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उपहार 


गृहस्थ कौ जटिल जिम्मेदारियों की गाड़ी खीचनेके साथ-साथ गत 
चाली् वर्षासेभी अधिक समयसेसमाजसेवा करनेमेपत्नीकेरूपमें 
जिसका मृजे पणं सहयोग मिलता आ रहा है । 

जिसकी उक्करृट प्ररणा से प्रोत्साहित मेरी लेखनी को कू बल मिलता 
र्हाहैः 

प्रस्तुत पुस्तकके रूप मे यह्‌ उपहार उसी को। 


--सेश्यकः 


विवेचनं 


कुछ बरसों से संसारभरमे भवान्‌ बुद्ध तथा उनके धमं ङ 
मरति श्रद्धा तथा रुचि का शद्भि होता दिढाईपड रहाट) 
यूरोपओरअमेरिकामे हजारो देसी सस्थे स्थापित हौ चक 
है जिनमे भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके धमे पर अनुसंधान एवं जच 
रणकरने के लिए सहस्रो गौरंग भिक्षु तथा अन्य साधकं व्यस्तं 
हैँ ¦ दिक्षण एङिया तो बौद्ध धमे का परस्परागत अनुयायीरहै दही, 
भारतमे भौ वौद्ध सस्कृति कापुन्जमरण होता प्रतीतहो रह्‌ 
है! आज जव कि ससार भरपे मजहुदों के बन्धन टीने ह रह 
है ओर जन साधारण विज्ञान दथा यनोविज्ञानके आलोक सै 
आलोकित होकर पूराने धमं आडम्बरों के चक्छरसे फिड छडः 
रहा है एेसी परिस्थिति मे भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके धमकेलि 
जनतः मे, केवलं सामान्य उनतासं ही नही बत्कि बौद्धिक 
विकास को चरम सीमा पर पहुंच यूरोप तथा अभेदिव 
जनतामेभी अनोद्ी चाहु तथा आकषेण क दिन परदिन र्द्ते 
जाना वड अद्भुतं वात है) मज्हबोः ओर धर्मां के जकड-कन्ध्‌ 
मे दाताब्वियो से फे लोग इस पिजंरेसे युक्तहौनेक श्रि 
यत्नशील है ¦ क्यौकि एेसे लामाङ्के विचार मे अव घर्म त्थः 
मजह्यो क युग वीतचृका है) विज्ञाने दानव के मस्तकं एट्ल 
स धसे पुनाने कवहुमोको उखाड़ कर एक दिया ह} उनके मतं 
पजहुब ओरधमे धी एक बड़ा भारी वहम था, अतः विज्ञाने 
दरोपकने इस वहम के अंधकारक मार भगायाहै 


ईसाई, मृस्लिम, य॒हूदो तथा हिन्दू धमं के रखवाले पादरी, 
मुल्ला तथा पुरोहितो की धसं के विषय में मान्यतां आज निर. 
थक आडउम्बरसिद्धकोजारही है) धामिक नेताओं को इस युग 
के वेज्ञानिक तथा तकंमुल प्रहारो का मुकाबला करनाकठिनही 
नहीं असम्भव सिद्धहो रहा है । एेसी स्थिति मे भगवान्‌ बुद्ध तथः 
उनके धमंके लिए जन हृदयम श्वद्धा तथा प्रेम का होना अनोखी 
सी वातहै। यदि हम इस विरोधाभ।स मयी स्थितिकापुरा 
अनुशीलनकरेगेतो हमारे सामने वहु तथ्य प्रकटहो जयेगेजौ 
आज के धमविहीन वातावरण मे भगवान्‌ बुद्धतथा उनकेधमं 
को जनतामे आकर्षकं तथा प्रिय बना रहैहे। 

यूरोप तथा अभेरिका की जनता का घमं विद्वा सदियों स 
ईसामसीहमे रहा है। वह यसूह्‌ को ईद्वर का पुत्रया ईदवरीय 
आत्मा मानते आ रह हैँ । वहु उन्हें कुजंरी माता सरियम सेपैदा 
हुआ मानते रहे है । ईसा पर यह्‌ धार्मिक विश्वास रखना कि वहु 
सृदाके सात्रबेटे हैँओर जन साधारण के लिए मूली पर चदु 
है सुक्तिकेलिए एकमात्र साधनरहैं। बाइविल की लिक्षा जिसमे 
सृष्ठि रचना, धरती, तरक, स्वे, ईश्वर, सूक्ति आदि का सवि- 
सतार वणेन है; आजके वनानिकयुगमे सुरिक्षित जनताकी 
तसल्ली नही करासक्ती | वंज्ञानिकों ने बाइबिल के उक्त 
सिद्धातोसे टक्करलेकर उन्हे निस्सार साबित करदिया है) इन्‌ 
सिदत के शताल्दियों स प्रचारहौनेपरभीनतो व्यक्तिक्ी 
ओरनही समष्टिकोशकाएं तथाश्रमदरहृएहैएवंनही व्यक 
कम आर्‌ नही समष्टि कौ मानसिक शांतिहू्ईहै । सारे यूरोप 
तथः अमेरिकामे ईसाई धमं होनेके वावजृदभी प्रत्येक देश तथ 
जाति का ह्‌ादिक मेल मिलापनही हो सका, वत्कि एकदेश 
दूसरे देशसे शचेता वेढा रहाहै। एक जाति दूसरी जातिको 
नीचा दिखाने पर तुली हृद है यसूह्‌ मसीह तथा उनका धर्मं 
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यूरोपीय ईसाई जगत में पारस्परिक मानसिक सुख-शांतिका 
उदय नहीं करपाया। इन कारणों कोदेखते हए जज सहस 
यूरोपीय सरल हृदय मानव किसी नये प्रकाशकौखोजम निकल 
पड़े दिखाईपडते है । एेसे जिज्ञापुही आज यूरोप तथा अमेरिकः 
मे भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके धमे में दीक्षितौ रहहै। 

इस सन्मागे पर चलकर जहां ठेषे धमं जिनज्ञापुओं को मान्‌-~ 
सिक णाति मिलसर्ही है वहं वहु तथागत गौतमबुद्ध कें मानवः 
सदेश को भीषण उदजन बमो तथा तथा भयानक युद्धास्त्रौसे 
त्रस्त मानवता का एकमात्र सरक्षक समञ्चतेटै। वहु ममञ्लते हैँ 
क्ति वंज्ानिक आविष्कारोंके साथयदि भगवान्‌ बुद्धकं णान्ति- 
दायक उपदेश का सम्पकं होगा तो मानवतथामानवकी ओज 
तक अगजितकः गई सभ्यता तथः सस्कृति का वचाव ह सकेगा; 
अकेला विजान मानवता के लिए सुद न टोकरदृखकादही 
कारण वनता जायेगा । 

भारत के स्वतन्त्र हाने के पश्चात्‌ भारतको जनतानेभी 
स्वक्त्रतः पूवक सोचना समज्लनाआरम्भकर दियाहै। भारतीय 
स्वतन्त्र विचार का सवपे पहला प्रमाण भारतीय सविघान' है 
इस संविधान क ब्रुतियाद स्वतंत्रता, भ्रातत्व, समता तथा न्याय 
के आघारपर री गर्दै । कहना पड़ेगा करि वेदो कौ संस्कृत्तिसे 
लेकर गोस्वामी तुलसोदास कौ सस्कृति तक भारतीय जनतामें 
परस्पर आ्रातुत्व, समता तया स्वतन्त्रता क घोषणा पहली वार 
कगृदृहै। भारतम जातिविहीन समाज वनानेकी जो कल्पन 
भःरटीय संविधानकाञअगबनीहे वह अत्यन्त सराहुनीयं भावना 
है: इसी धावनाकोदइसदेणसआजस ठीक अढाट्‌हुजार वरस 
पूवं भगवान तथागतने जन्म दिया था। सवणेदरुलो में उत्पन्न. 
कलेजो की शिक्षा स सम्पन्न, उदार हृदय हिन्द नवयुवकोको 
वेदो, स्मृतियो, पुराणो तथा हिन्दू सस्कृति के अन्य उपदेशो 


तं 
प्क 
न 


आज शांति नही मिलती । वहु किती एसे संदशको सुननेके 
लिए लालायितहोरहै जो उन्हं संसारके बौद्धिक स्तर पर्‌ 
खडा कर सके! आज अगर उपे कहींकोई्‌ आश्ाकी {करण 
दिखाई पडती है तो वह्‌ केवल भगवान्‌ दृद्धकेसंदेणमेही दिढाई 
देती है । यही भावना उपे भगवान्‌ बुद्ध तथा उसके धमं कीर 
खीचरहीहै! वहु आज बौद्धवाङमयको पहकरर गौरव तथा 
गवं अनुभव करने नग पडाहै उने आज हिन्दू सपाजकी रचन 
पर हषं नही वरन्‌ लज्जा अनुभवहः रहीहै। यचपि अभीतक्‌ 
वह्‌ सामाजिक कांतिकेलिएतेयारन्हींहो पाया किन्तु वतमान 
हन्द समाज, सभ्यता तथासस्कति का वह्‌ सही मूल्य आंकने लर 
फ्डादै ओर उसे भारतीयसामाजिक, सांस्कृतिक तथा दाशेनिक 
तुलनात्मक अध्ययन में भगवान्‌ बुद्ध अपनी ओर खींचता चला जां 
रहाहै। वह्‌ दिनि दुर नहीं जवेसा भारतीय नवयुवक भगवान्‌ 
दद्ध कौ भाति भारत मेंसास्करतिक तथा सामाजिक क्रातिक 
अग्रदूत बनेगा ¦ 
स्वतन्त्रता केवाद भारतम जहां उच्च वर्णं कहै जाने वाने 
उदार हूदयों ने भगवान्‌ वृद्ध के प्रति अपनी श्रद्धातया अनुराग 
का कु परिचयदेनादुरू क्रिया है वहां शताब्दियों से वणं व्य 
दस्थातथा जानपःनक् कोचम्‌ फसे नथः द्रिलखते कराहूते पद- 
दलिन तथा प्रिछ्डवर्गो नेभी अपनी दयनोय दशा पर सोचना 
अःरम्भकर दियाहे) वहुशो इसस्वएधान भारतम शजादी च्छ 
सान लेने को आकरक्षा करनेलगेदँ) इयं दीन-हीनतया वशं 
व्यवस्यः को विपमतासे पोडितिसषमाजके तेता तथः हिति दिन्ठक 
प्रन पूज्य वावा साहब ० भोमराव अम्बेडकर महोदये 
लस्वरौ सोच विचार के वाद निणेय दिया हैक्रिइन करौड 
अदन तथा द्रौ कोयदि सदियोके एुरनेिजेलकाने से जिते 
वेदिक या हिन्दु संस्छृतिका नामदैरवादहै, छृटकारा हासिल 


| 


{ 


न 1 9 + = ॥ तल {^ -- पत्य 5 1 ,9 लत न्न + ४. 
+ [0 ण 4. (1 0 ध वद 
, ए ~ ~ ए ५ [४ र १२८ ~ {ध [फ पः द ह ए द 
(3 परुः ८ --~ ~ + {८ ~ "> ¢ {~ ^ ; {~ 
= दि ह प ८ ध्व ` तए (~ 6 ८0 |> {= {क ८ 
तठ ४८५ +~ ~ शू ** ८ ४ (र न ~~ [ए 4 कि 
¢ त ‰. ॥ ह छ ठ ५ ध < प 1 
+” {© १४ नदः $ ^~ 7 7 फ + | = ५. च (र: (८. ए [- 

१ 192 श्न ° 6 {> = { ८ 
<~ (~ | ^ +~ >^ १ 10. 01 ( ध“ [क ।_ {ठ ८16 । (६ ५ ( 
> ~ लि ढि प {ए & न स क तृण = ए 
| | ‡ < ~ ~ ~ प्रि +~ ८ ^ ~ ~ ०4 „(क , ; इ~ 
{६ (र: ^ 1 (अ £ ¢ 1! <{{&/ { = {५ क च {~ न ८{-- :{४ 4 
(प वस क [6 4 $ 1. 
(> (५ ॥ 1 1 = [५ = „१ {1 , ~ ~ {ठ {*ू “+-- 

{1 ~+ (~ =» || © 1 16 + 14. 1... 
~ £ = ।८ ~ 4 श ५ स [स >~ "1 ए 2 (ए. (ग “~ +~ [ऊ 
~ {~ ~ {४ ` 1१. {~~ 1 {6 + _ (५ 
ति नि 16 4 =, ~ (, © श्त [व [ठ एः ध । ~ 1 1. £ न पि 
पि (19 म ॥ {१६ १६. | १६८ $= {६ 2 म {~ 1 {^ (ष (+ [१ 
1८ ८ शै (` 4 (5 0 ^{६ , =. [ए 18 क्र भा क 
८ {क "~ [2१ (पः [६/ 1 | (4) (1८ 11 [०८१ | (6: [5 > .*८ { ~ (ए 1 
ए ` कि + मद छित ` & ७, $ © ए र (८८ > {= त 9 ^ 
। 1 पू ॥ ^) 1) {अः । {५.८ (६. {3 [§ 1६“ 1 (~ ४ ६) ~ {न | | #। ८ 4 {५ क 
{4) {६ {१ {~ 16 । अ -3 == र { {प~ {/ ९ [त | 
व... प 9 ^. त प 

गि [ठ [रि (~ £ ~ ~ ~ ~ 4 5 ~ ;[ ¢ त= (७ ठि ए / 
५१ {न्द ह + र नद न [1 = ई १] ] ङ्न [ह {१ ८ ~ पि (१. (3. | 9 | 19 
70 12 ~ 1 0 
व ~ 1-7 
(ह (8 - - (उः ५ ९.६ (५ 

{2८ ५८८ ।. += 


श्र सम 
^ अपर 
२ 
न्‌ 
त 
ण कर 
स्‌ 


+ ७ १ (*} € {~ „ई "ए ह ए न + 6 ({{~ 
[॥ >) 18 + ध म (क ॐ ; ॥ ८ प्र [1 (1५ र च { [ऋ (क ८५ ह 19 { 
ह {1/ { ( 9 ॥५॥ १ १“ (नः (= (ऋ त | 4 = 6 {~= 4 
द 3 ८ = 16 (0 4 1, ~ ~ 7 1 | (~ © प (8 
(4 १४१ (2 ~ [8 3 {£ $> १ हि { द, =. द. ~> १8 {द {त ~ | {= 
न { छ {5 (~ व { + [9 |>. ध १ (३. 1 ई {- {५ {८ | १ [द ध [प 1 #, 
, , ^ 1: ० (7 {- ^ + {र ल ५ 
= "घ ८८ [० (ण 0 [~ +~ " क ट व 18 छ |. ८-- >“ ^£ (~ „८ 
2 ध ॥ = (^. १: लः , ठ ‡ (न ७ ३ {1 . 8 छ 
शूल क 11८, 4४, (द 16 प +~ ¢ (~ -+ © म [८ प 8 ल= (1 
छि 1 [0 ॥ 


(= 1 
५४ 


{*॥ प्र {2 {> {रि 


र्‌ 
ठ 
जः 
श 
भ 
घ कृण 
द 
न 
{ 
मदन 
य (^+ 
१ 
[क 
| 
ठे 
॥ 
> 
२ 
त्‌ 


श प 
> [8- {ॐ (=. ८ ~ 1 9 © {ए -+-- ५. 
= [त + ~, = &  [@ 1“ , (८ अहि [ॐ ६.14 (> 8 |ए ¡द भ 
-- १२८ 2) ^[1/ ३ त= [8 4. 117 द्ध [{;- = = “ { ्, (~ (न षि ति ४ 1 
१४ => {~ ॥ 4 +. धि #ः १८4 14 ई ग {>} % = (8) { + 4.१ 4 [त ति ति 
% [= + 1 ५ र +~ " 9 ध्म [इ (~ + ‰ (एः (+ (1 
1 1 ~ त~ (~ ~, 9 ^ (~ ~, 0 ~ ~ ? {~ 
(8 8 {- तष्ट (& [४ छ छ छि [ए (ट (ल कम (प (त | पि [न [य 


[ 
नो 


विश्वास ही बाबा साहैब को भगवान्‌ बुद्धकं चरणों मे लाया 
ओर इसी विश्वास के वशीभूत होकर आपने भारतकी दवी, 
पिसी ओर धमं के नाम पर सदियों से पोडित जनता तथा शोषित 
अत ओर पिचडे जन समुदाय को इस संस्कृति को ग्रहण करने 
क्‌ं लिए अमर संदेश दिया । 

बौद्ध संस्कृति याधम से भारत चिर-परिचित है। यह्‌ 
भारतीयोंके लिए कोई नया सदेशया नवीन वस्तु नहीं है। एक 
समयथा जबसारेभारतका राजनीतिक धमं केवल वबुद्धधमेही 
था। भारत के जनसाधारण की सारस्छृतिक जयध्वनि “नमो 
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स“ थी । आज भी भारतके इस 
किनारे से उस किनारे तक्र इस संस्कृति के चिन्ह, स्मारकों तथा 
अवशेषो को स्थान-स्थान पर मोहर अंकित है। इसी सद्धमंके 
धरम॑दूतों ने सारे दक्षिण एशिया में जिनकी जनसंख्या अस्सी 
करोडसे कम नहीं; भगवान्‌ तथागत बुद्की सौम्य संस्कृति का 
अमरतन बुभ संदेश दिया था ओर जिससदेशको वहांकी 
जनता अत्यन्त प्रेम, असीम श्रद्धा तथा अनुपम अनुरागसे जज 
भरी सद्यः पैदा होने वाले प्रत्येक नवजात शिल के कानोंमें 
संचार करना पुण्य तथा सौभाग्य समन्नती है । एेसा बोधि वृक्ष 
जिसकी शाखाओं ने करोड़ों दक्षिणी एशिया निवासियों को 
शोतल छाया तथा मधुर सांस्कृतिक फल प्रदान किये आज उसकी 
शाघाएं उन देशों मे साक्षात्‌ बोधि वृक्षकारूपधारण किय हुए 
है । किन्तु अत्यन्त दख की बातहै कि वहु बोधि वृक्ष अपने जन्म 
स्थान पर सूख चुकाहै। उसकी हरी भरी कोंपलें तथा उसकी 
लचकोली शाखाएं आज सुख केर ज्ञाड बन चुकी हैँ । दक्षिण 
एशिया के बौद्ध यात्री जबर अपने इष्टदेव, अपने पथ प्रदर्शक तथां 
अमे चक्रके प्रवत्तंक की पुण्यभूमिमें आतेहैँतौ दिल मसोरकर 
रहं जाते होंगे ओर कहते हीगे कि “इस खाना काबामेंतो कुफर 
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ही कानिवास है 1“ देश-विदेश के अनुसन्धानकों की इस खोज 
पर किं बोधिवृक्षभारतकौ भूमिसेक्यों सुख गया; हिन्दू धमे के 
पृरोहित-पंडोकाएक ही उत्तरहै कि उसकी हरियावलया जीवन 
शंकराचायंके तकंकील्‌ से ज्ुलस गया वहु वेदांत ओर ब्रह्म 
बाद कीञओआंधीका मुकावला नहींकरसका। रसे लोगोंके मत 
भे वेदांत फिलोसफी ने बौद्ध फिलोसफी को मात कर दिया । 

इस सम्बन्ध मे जनता कौ जिज्ञासाको ध्यानमे रखते हृए 
इस लघु पुस्तिकामे सक्षेपलूपसे उन कारणो पर प्रका डाला 
गया है जो भगवान्‌ तथागत बुद्ध तथा उनके धमं को उनकी 
जन्म-भूमिसेलोप करनेकासबबबते। हमारादावाहैकि बोधि 
वृक्ष के सूखने काकारणशंकराचायं या क्रिमो अन्यं आचार्यं के 
दारौनिक तत्व नहीं थे अपितु ब्राह्मण वगं को आजीविका तथा 
बडप्पतन कायम रखने का प्रष्नया छल बल तथा षड्यन्त्र मात्र 
था। बौद्ध दशंन का यद्यपि आजसे अदाई हजार वषं पूवं प्रादुर्भाव 
हुआ किन्तु वह्‌ आज भी विज्ञान तथा मनोविज्ञान की तुला पर 
पूराउतररहाहे। 

हमारा दंड विशवास है कि जैसे-जैसे मनोवेज्ञानिक रहस्य 
खुलते जायेंगे भगवान्‌ तथागत का धमं भी वसे ही जनप्रिय होता 
जायेगा । आज से हजारो बरस पूवं जब बौदढदशेन तथा मनो- 
विज्ञान का उदय हुआ उस समय यहां आज की भांति वेज्ञानिक् 
प्रयोगशालाये नहीं थीं । भगवान बुद्ध द्वारा इद्धियो ओर मानसिक 
व्यापारो से तथा अपनी पैनी निमंल बुद्धि के अनुमानों से ही प्रति- 
पादित यह्‌ मानसिक अनुसन्धान आज के वैज्ञानिक युगमे भी 
सत्य सिद्ध हो रहे हैं । 

ईरवर, परमात्माया ब्रह्म आदि के निरथेकवाद कै स्थान पर 
सदाचार कौ स्थापना करने काश्रेय भगवान्‌ बुद्ध के सिवाय 
किसी अन्य विचारक को नहीं दियाजा सकता । व्यवित तथा 
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समःजक्ये दुःख की भटी में जलते देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने मानवं 
तथः सानवता कै संतप्त हूदयपर पच शील, अष्टांभिक सां 
अर्थेत्‌ प्रज्ञा, करुणा, शील तया समाधि का जो अमृतसना फाहा 
सखः उसकी आज पहले से भी अधिक्‌ आवण्यकताहै । कितने 
दः तथः ह्‌ादिक वेदनःका विषृथं है कि इतनी उत्तम आघ्या- 
स्थिक तशय सामाजिक फिलसफी को छल बलं पे इसदेलसे 
निष्कासित करने का निन्दनीय कायं किया गया ओौर उसके लिये 
इ डोर पोटा गदाकिस्वामो शंकराचायंने शास्त्रार्थामे 
द्दय्‌! वैदान्तके दशन के शस्त्रास्त्रे बौद्धो कोहरा कर 
न्द्‌ ध्ये दीक्षित करलिषाथा । इप्त पुस्तिकामें सक्षेपरूप 
ख कथन का खण्डन करके जोकारण भारतम बो 
वृश्च कौ सुखने कै सवब्र बने उनका दिग्दशंन कराया गाह) 
[३ कि इस विषयमे दिलचस्पी रखने वाले पाठकों के 
लिभेयह्‌ लघु पुस्तिका रुचिकर सिद्ध होगी । बोधि वृक्ष जिसके 
नीचे वेठकर शाक्य मुनि सिद्धाथं गौतम को बोध हुंभा, हिन्दू 
ज पुष्यमित्र द्वारा स्थापित शशांक वराके क्सीराजा ने 
उदःड फक! या जलाकर भस्मकर दियाथाः। इस पुस्तकें 
हमारा उस वृक्षकेसूखने या विनाश हने क तात्पयं न हकर 
उर उ्धिष्वक्षके नीदे ध्यानमग्न हुये तथागत गौतम ने जिस 
वोध् या तत्व का प्रकाक्च किथातथा लगातार पतालीस अरस 
रु घूम-घूमकर जिघ्र सत्य का उपदेश दिया उप्त बौद घस्य" 
। स्थूल बोधि वृक्षनेतो एक-न-एक दिन सूना ही था किन्तु 
मकः वृक्षजो हमारे विचारे दास्तविक बोधि वृक्षहै उसकी 
श ज किण पूर्वी एशिया के छोटे-बडे नेकं देशों 
द वृक्ष वत चुकोहुं आर वहके करोड़ों निवासियोको 
मं को शीतल छाया ओौरसुस्वाद्ु अमुत फलदे रहीहै 
रकावहूंघमं जो करामातो, चसत्कारौ, परमास्माकेनाम्‌ 
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सात्रके प्रतिनिधियों तथा संदेशवाहकों के आधार पर स्थापित 
न होकर केवल सदाचार तथा सात्विक ओर तात्विक दकेन के 
आधार पर स्थापित हुभा है, उसे वेदान्तियों या ब्रह्मवाद कै 
ंकराचार्यो ने तकं वाणो से बींध डाला या दार्शनिक शास्त्रार्थो 
मं पिछठाड़ कर भारत भूमिसेनिमूलकरदिया, इस प्रकार कै 
असत्य प्रचार तथा वाचालता काभाण्डा फोडनेके लिये ही 
यह्‌ पुस्तक लिखी गई है । इसमे उन कारणों पर संक्षेप से प्रकाश 
डाला गयाहैजो भारतमें बौद्ध धमं की मन्दाकिनी को सुखाने 
के कारण बने। जो लोग आज भगवान बुद्ध तथा उनके धमं 
की भर केवल उसे वैज्ञानिक, तकसंगत ओर मानवता का 
उद्धारक, तथा सदाचार्‌ का प्रतीक मान कर ही आकर्षितहो रहै 
है, उन्हे यह्‌ सुनकर गहरा सदमाहोता है कि उनका अभीष्ट 
देवाधिदेव भगवान्‌ बुद्ध जौर उनका धर्म" सचमुच शंकराचार्ं 
के शास्त्रार्थो सेहार खागया। इसी संदेहया भरान्तिको दूर 
करनेके लिये ही इस लघु पुस्तिका को प्रस्तुत करने की आव- 
र्यकता अनुभव हुई । इसको बड़ी स्थूलकाय पुस्तक भी बनाया 
जा सकता था किन्तु हमारे विचार में जन-साधारणमेंजो काम 
छोट-छोटेदटंक्ट या लघु पुस्तिकाये करती ह वह्‌ बड़ी पुस्तकों से 
नहीं हो सकता । बडी पुस्तकों मे मूल्य, समय तथा विचारों के 
शीघ्र ग्राह्य होने की सुविधा नहीं भिलती जबकि छोटी पुस्तके 
इन तीनों वातो मे लाभदायक होती ह। यदि पाठकों ने इस 
पुस्तक में दिलचस्पीली या कुछ सुचि दिखाई तो हमासा प्रथास 
सफ़ल हो चुका समज्ञा जायेगा । 


--सोहनलाल शास्त्री 
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सबसे पहले कुमारिल भट ओरशंकराचायेकोही लीजिए । 
कुमारिलमभटु तोमीरमांसकया वेदिक कमंकांडो ब्राह्मण थे । वह्‌ 
हुवन, यज्ञ ओर वेदों के अनुयाईद्‌थे जो वास्तव मे उस पुराने 
ब्रह्मण धर्मका नया रूपथा, जिसको पराजित कर के भगवान्‌ 
बुद्ध ओर जेन धमं के तीर्थकरों ने श्रमण सस्कृति का बीजारोपण 
क्रिया था) यह कमेकरांड तो मौयेवंश के अन्तिम राजा, महाराजा 
बृहद्रथं के समय तक प्रायः समाप्त-चादही हो चुकाथा\ भारत 
काजन साधारण वेदिक कमेकांडके गढ़से बाहर निकल चुका 
था । बुद्ध दशेन के प्रभाव से सवं साधारण का बौद्धिक स्तर इतन 
उपर उठ चुकाथा ओर उनका मानसिक स्वास्थ्य ओर बट 
इतना अधिक विकसितदहोचुकाथाकिवे पुनः इस वैदिक कर्म- 
कांडको स्वीकार नहींकर सकतेथे। इसलिए इसमें तनिक भी 
सत्य नहीहै किकुमारिलभटु ने बौद्ध धमं को पराजित करके 
देशसे बाहर निकाल फेका। 

जहां तक शंकराचायं को बौद्ध धमं पर विजय प्राप्त करने 
की बातकदी जातीहै तो इस सम्बन्धमें ध्यानदेनेकी बात यह्‌ 
दै कि रंकराचायं ते बौद्ध धर्मं के सून्यवादके दशन पर विजय 
प्राप्त करने के लिषए ब्रह्मवाद का प्रचार किया) इसने अवश्यही 
क्रिसी हद तक जनता को अपनी ओर आकषित किया, किन्तु 
सामान्यतया हिन्दुगों पर इसका गहरा प्रभाव नहीं पडा क्योकि 
शंकेराचायं का ब्रहावाद तो वैदिक धसं अर्थात्‌ वैदिक्‌ यज्ञोके 
दशनके सवं विष्द्धथाओौरन वैष्णव मतावलम्बियोंकोही 
यह्‌ स्वीकार था क्योकि वह्‌ तो मानतेथे कि भगवान्‌ की भक्ति 
मेहीमुक्तितिहैजअकि शंकराचायं का वेदान्त या ब्रह्मवाद केवल 
ज्ञान कोही मुक्ति कामागं मानताथा। शंकराचार्यतो जीव, 
ब्रह्य, आत्मा ओर परमात्माको एकही मानतेये ओर उनकी 
दृष्टि में तोब्रह्मांडया साराजगत्‌ ही ब्रह्य है। हां! लौकिक 
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व्यवहार को बनाये रखने के लिये जहां शंकराचायं संसार कौ 
प्रत्येक वस्तु को माया मानते है वहां वह चातुवणं व्यवस्था 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्यया चद्रके वर्गीकरण का होना भी 
आवदयक सभस्षते है, ओर चारो वर्णो की पारस्परिक विभिन्नता 
काभी उपदेशदेते है, क्योकि दांकराचा्यै की दृष्टि मे लौक्रिकं 
व्यवहार के लिए इनका होना आवश्यक है । लंक राचाये को यह्‌ 
दुरगी नीति व्डी विचित्र जान पडती है । इस हास्यास्पद नीति को 
नतो बौद्ध स्वीकार कर सकते थे ओौरन ही वैदिक धमेके कमं- 
कांड ब्राह्मण । शंकराचायं से सनातनी हिन्दू ओर वैदिक क्म॑- 
कांडी या वेदोंको स्वतः प्रमाण मानने वाले वेदिक धमत्रिलम्बी 
इतने रुष्ट थे कि उन्हे रंक राचायं को “प्रच्छन बौद्ध" होने का 
दोषी ठहूरायाहै। 

हैरानगी तो इसवबातपरअतीहैकिशंकराचायंने जिस 
ब्रह्मवाद का प्रचार क्रिया वह्‌ भी प्रसिद्ध बौद्ध दाशनिक नागाजन 
की जूठन थी । शंकृराचा्यं ने उस ब्रह्एवाद को जाली ओौरनकली 
दरेडमाकं लणा कर उसी को स्वयं अपना आविष्कार किया हूजा 
दशनं बताया ओर उसी का प्रचारकरते रहे) इस प्रकारके 
अनगेल दशन को जिसमेसासयासंसारदहीङ्रह्यहै ओौरब्रह्मके 
अतिरिक्त कुछ भी नहींहैतथास्ाथही साथ भंगी, चपार आदि 
द्रो का स्थान निस्नतमहै, उनको वेद पठने का अधिकारनहींहै, 
उनक्रा स्पशं भी वजितदहै अर्थात्‌ वेरांकरकेब्रहु द्वारा नही किन्तु 
किसी अन्य शवितकेदढारा बनाए हुए हैँ, इसको बुद्धिमान स्वीकार 
कर नहीं सकता था? इसलिए यहु कहना कि रकराचार्यं ने अपने 
दशन सेवोद्ध धमं को परास्त कर द्विया सवेथा असत्य ओर 
भ्रामक है; नागार्जुन के दशन ज्ञानवादया जुन्यवाद के आधार 
पर आडम्बर रचने वाला, हिन्दुओं के सामने विजय का भमदेने 
वाला शंकराचार्य दशंन के क्षेत्रमें बुद्धधमेको परास्त करने 
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वाला कदापि नहीं मानाजा सकता । शंकराचायैको भारतसे 
बुद्ध धमं समाप्त करने का यण देनेवाले मिथ्याभाषियों के 
सम्राट प्रतीत होते है। 

बौद्ध दाशंनिकों कीनकल करने वाले शंकराचायं को बौद्ध 
दशेन प्र विजय पाने वाला कंसे माना जासक्तारहै? इनं 
बेचारे सनातनियों को क्या पताकिशंक्राचायं ने स्वयं वैदिक 
मतके साथही अन्याय किया है ओर अपने तर्को सेवेदों मे प्रति- 
पादित क्मंकांड को निन्दनीय अविद्या मानादहै। 

आज शंकराचायं के जिस संकरवाद का एवं बौद्ध दलन 
की नकल का वेदान्ती हिन्द्र हिढोरा पीटरहै रहै ओर उसे भारत 
से बुद्ध धमं को निष्कासित करने का यशोभागी बना रहै है वहं 
वैदिक धमं के कमं काण्डो, यज्ञो ओौरद्वैतवादके प्रतिकूल है। 

इतिहासफारों का यह्‌ भी अनुमानदै कि भिक्खृओंमेओर 
मठो में निवासकरने वाले स्थविरोंमेजो विलासिताओंरञआ- 
लस्य आगयाथा उसके कारण बौद्ध मत का पतनहुभा । यह्‌ कंथन 
नतो सवेथा सत्यहै ओरन दही सवेथा अत्तव्य । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि उत्यान के शिखर एर पहुंचने वालि को पतन का गतभी 
देखना पड़ता है । बौद्ध साधुगों तेभी ताच्तिक प्रवृत्तियों के कारण 
विलासप्रि्ताआ चुकी थी) किन्तु हिन्डओमेतोआजमभीकृष्ण 
भगवान की राप्रलोलाषएं होती है) य\पियों के साथ उनके व्यव- 
हार काभागवत पूरण आदिमे सविश्तार गहत वणेन है । हिन्द 
मंदिरों ओर मठोंमेंफली हुई विलासप्रियत। के पर्याप्त प्रमाण 
मिलते हैँ! तीर्थं स्थानोके पंडो अौर पुरोहितो के व्यभिचार के 
परदे किससेद्पेह। इन सभी बारींकेहोते हृए भी सनातन 
धमं का गुणगान करने वाले भक्त ओर अनुयाइयों का तनिक भी 
अभावनदींहै वसन्‌ वे फल-पून रहे हँ! एमे पंडोंपृरोहितोंकी 
हरकतों का अच्छीतरहुसे ज्ञानहो जाने के बाद भी हजारों 
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लाखो सनातनी हिन्द बार-बार उन्हीं तीथं स्थानों की यात्रा करने 
के लिए दौड-दौडकरं जति हैं जहां पर कि उक्ते मंडलाधोशो, 
साधृओं ओौर पंडों के अभद्र आचरण उन्हँं अपनी ओंखोंसे 
देखने को मिलते है । इतिहास मे एेसा कोई ठोस प्रमाण नहीं 
भिलता जिससे यह सिद्ध हो कि भगवान्‌ बुद्ध के धिक्षुओं मौर 
भिक्षुणियो मे व्यभिचार इतना बढ़ गया था जितना कि हिन्दू धं 
के पुरोहितो, पंडोया तान्त्रिक मेआजभी विमान है; जिका 
कि ऊपर वणन किया जा चुका है । देसी परिस्थितियों मेँ हम कहू 
सकते हैँ कि इतिहासकारों का यह अनुमान कि बौद्ध धर्मं के पतन 
का एकमात्र कारण बौद्ध धमे के संघमें फला हज दुराचरण था 
बिल्कुल असत्य है । यदि एसा ह्येता तो आज कै तेकनाम हिन्दू 
साधुभो मौर महन्तो के युग मे सनातन धर्मका भीकोर्ई नाम 
लेने वाला न होता ओौर सनातन धमं भारतसे समूल नष्ट हो 
चूका हाता । इसके विपरीत कुछ सम्प्रदायो के तो धार्मिक सिद्धांत 
ही एेे हँ जिनके अनुसार एेसे व्यभिचार गौर दुराचार की 
शिक्षादीजाहीहैगौरफिरभी उनकानाश नहींहो रहाहै। 

जहां तक मुसलमान बाक्रमणकारियों ओर शासको का संवध 
हे यह निश्चितही है कि उन्होने बौद्ध धर्मं का अधिक से अधिक 
विनाश किया । बद्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्मे ॐ जगत्‌ प्रसिद्ध 
विद्यापीठ नालन्दा को जलाकर भस्म कर दिया। वहा इतनी 
अधिक्‌ संख्या में पुस्तकों का संग्रह थाकिवे चालीस दिन तक 
जलती रहीं ओर उनकी आग से आक्रमणकारियों के सिपाही 
इक्के कौ चिलमे भरते रहे । हनारो भिक्षु विद्वान का कत्वे 
किया गय । यह्‌ सब एतिहासिक तथ्य है । 

युस्तलमान जाक्रान्ता बौद्ध भिक्षृओं को उनके पीले वस्त्रों के 
कारण परहेचान लेते थ ओर यह्‌ कट्‌ कर किं यह्‌ मूतिप्‌जक ओर 
काफिर है उनका वध कर देते या उन्हु जबरन मुसलमान बनाकृर 
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पुण्य अजित करते थे । अफगान ओर तुकं आक्रमणकारियोने 
अफगानिस्तान से लेकर मध्यभारत तक बौद्ध भिक्षुजों का बध 
किया ओौर उन्हें बल पूवक मुसलमान बनाया इसमे अत्युक्ति 
नहीं है । 

किन्तु हुम यह नहीं स्वीकार कर सकते किं भारत से बुद्ध धमं 
का सत्यानाश करने का कायं एक मात्र मुसलमान आक्रमण- 
कारियोंते ही कियाहै। मुस्तलनान आक्रमणकारियोंने तो हिस्र 
धमे के अनुयादयो पर भो बडे-बडे अत्याचार किये किन्तुवे अब 
भीकरोडोंकी संख्या में विद्यमान ह) बौद्धमततो एक सामा- 
जिक शक्ति होने के साथ-साथ दशंन भी है जिसको जडं भारत 
मे मुसलमान आक्रमणकारियों के आगमन से डंढ हजार वषं 
पूवे हो जम चुकी थीं। इसको एक दम भारत से निकाल फेंकना 
मुसलमान आक्रान्ताभो कौ सामर््यंसे बाहर कीबातथी। एेसी 
परिस्थिति मे हमारी समन्ञमें नहीं अताकि भारतसे बुद्ध 
धमं को निकालने का सारा कलंक मुसलमान आक्रमणकारियों 
परहीकंसे थोपा जा सकता है? इन परिस्थितियोंसे हमारा 
सन्देह ओरभीदढहोजाताहै कि आखिर इस भूमि में जहां बुद्ध 
सस्कृति ओर कला का चप्पे-चप्पे पर ठप्पा लगा हुजा था । जहां 
संकडों वर्षो तक मौयेवंश के महाराज अशोक तथा उनके उत्तरा- 
धिकारियों के एवं कुशन वंश के राजा कनिष्क ओर महाराजा हषं 
के धर पर बुद्धदेवता बन कर रहते रहे, जहां बौद्ध विश्वविया- 
लय स्थापित किये गये ओर फलते फूलते रहै; उस धरती से बुद्ध 
धर्म आखिर एक दमसे जो लुप्त हो गया तो वहू कंसे ? यहु एक 
आस्चयंजनक ओर गहन प्रहन है । 

यहु मनना कि भारत भूमि से भगवान्‌ बुद्ध के धमं का 
सम्पूणतः वित्कुल लुप्त हौ जाना हमारे लिए आख्चयं, दुःख ओर 
दुभाग्य का विषय है, अनुचित न होगा । इस पुस्तक के पूवे भाग 
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मे मने उन अच्ुमानों ओर कथनोंमे सेकुछेकको जोकि बुद्ध 
घमं के पतनके सम्बन्ध में प्रचलित हैँ असत्य ठहराया ञौर्‌ 
कुछ एेसे हैँ जिन्धको अंशतः सत्य माना है । हमारा निरदिचत मत 
हैकिथारतसे बुद्ध धमं को निकाल फेकनेका षड्यन्त्र सरसे 
पहले ब्राहयणग द नै किया । ब्राह्मणवाद इस षड्यन्त्र मे सफल तो 
अवश्य हुआ किन्तु इस सफलता के लिए वेह बधाई का पात्र नहः 
ठह राया जा सक्ता । वरन्‌ एक घुणित अपरा्कादोषी है 
ब्राहमागकाद का बुद्ध धमंकेसाथनजो संघपं थावह्‌ स्वाथ 
पर आधारित थवा । अपने स्वार्थो कोध्यानमेरखते हुए ब्राहुरणों 
ने भारत भूमि से उसबोधि वृक्षकौ काट कर फकंदियाजी 
करोडों भारतद्ासियों क सामाजिक तथा आध्यारिमिक छायः 
देता था ओर जिसका फल इस देश के लिए अमृतम भौ अधिक 
मधुर तथा मूह्य्वान्‌ था । इस पुस्तक मे यह्‌ धनीभांति दशया 
जाचृकारहै कि वणं व्यवस्थाके अनुसार यह बात मानी गर्ईहै 
कि ब्राहयाण ब्रह्म के मूख से उत्पन्न हुआ है भौर उसका काम वेदं 
पठन-पाठन, यज्नं करना-काराना आर यजमानो से दान-दक्षिणा 
प्राप्त करन है। वैदिक युगसे लेकर महाराजा अशोक तक 
ब्राह्मणों का व्स्रवसाय भली प्रकार चलता तथा फलता फूलता 
रह्‌ । वेवेद मन्त्रो, ब्राह्मण ग्रन्थो ओर गृह सूत्रों कां केठस्थकर 
लेते ये ओौर प्रति दिन किंसीन किसी यजमान के चर हुवन, 
यज्ञ, यज्ञयागादि कराकर इच्छानुसार दक्षिणा प्राप्त कियाकरते 
ये; भारतम ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर वैश्योंकोधमं के गोरखधधे 
मे फसाकर जीवकोपार्जन करताथा। उसने स्वंशाधारण पर 
धर्म का इतना आतक जमा रखाथा करि यजमानो के लिए दह 
कन्त से भीञ्डधिक शक्तिशाली था | वेदों मे अनेक प्रकारक 
यन्नभरे। यदि किसी यजमान कोपुत्रकीप्राप्ति नदहौनीदहौतो 
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-२० 


कोगारये दौजातोथो) शत्रुओंके नाशकरने, सापो का विष 
उतारने, वषा करने,अतिवृष्टिको रोकने ओर ओलों का उत्पातं 
रोकने आदि के लिए भिन्न-भिन्न प्रकारके वेद मन्त्रये वे 
राजाओं को चक्रवर्ती बनाने के लिए उनसे अरवमेध यज्ञ, गोमेध 
यज्ञ यहाँ तक कि नरमेध यज्ञ तकर करवातिथे। भारत काब्राह्मण 
पुरोहित गोमेध यज्ञ मे गायों कौ, अश्वमेध यज्ञमें घोड़ोकी ओर 
नरमेध यज्ञ मे मनुष्यों तक्र को बलि अपने पवित्रहाथों से चढाता 
रहाहै। ब्राह्मणनतो तलवार चला सकता था क्योकि यह क्षती 
काकामथानह्‌व् चलाने का,नपडुपाननेका काम कर सकता 
था, क्योक्रि यह्‌ वेश्य कावमेथा | सेवाकाकामकरनातो वहू 
कदापि किसीहालतमेभोस्वीकार नहींकर सक्ता था क्योकि 
उसके मतमेयहनीच सद्र काधंधाथा। एेसीदशामें ब्राह्मणक 
लिए जोवन यापन को समस्याका एकमात्र यही साधन था कि 
वह्‌ यज्ञादि कमे काण्ड कराये ओर गुलछरर उडाता रहै । आजकल 
आ्य-समाजियो ने तो केवल सोलहं संस्कार ही बताये हँ किन्तु 
चंदिक्रयुगमेंतोशिदुके गभस लेकर उसको मृत्यु तक व्राह्मण के 
लिए कम-से-कम चौसठ बार अपने यजमान के घर परओाना 
आवदयक था । अर्थात्‌ वही चौसठ संस्कार कम हौते-होते अब 
केवल सोलह रह्‌ गये है । यदि ब्राह्मण को यजमान केधर से एक 
संस्कार के लिए एक वार एक रुपया मिलता होगा तो उये प्रत्येक 
यजमान से उसके जीवन के अनन तक चौसठ हपया या उसे 
समतुल्य अन्तादि अवश्य मिलता रहा होगा । यज्ञादि ओर कम. 
कांड के इस मक्ड़ोके जसे जाले में यजमानं को ब्राह्मणों ने 
देस चतुरादसे फसायाथा क्रि कोई भी सवणं हिन्दू उससे मुक्त 
होने कौचेष्टा करनेपरमभी इस जले से बाहर नहीं निकल 
सकताथा । भारत का इतिहास इस बात का साक्ष है कि ब्राह्मणों 
ने हजारो वर्षो तक्त हिन्दुभों के मस्तिष्क को एक प्रकार के 
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फौलादी फेम मं जकडरखा जिसने उसे चीन को नारियोंकेपैरों 
के समानजो लोह केज॒तोंमं कसकररखेजाते थे, कभी विकसितं 
होने या फलने फलने . के! अवसरही नहीं दिया । यजमान को 
यज्ञ व्रतोंके द्ाराइस संसार मं कल्याण तथा उसके पर्चा 
स्वगंधाम दिलवाने का ठकाब्राहूणके हाथमेथा | एेसीदशामें 
बराह्मणं के बनाये हृए धमं कुचक्कर से कौनसा व्यक्ति द्ुटकारा 
प्राप्त कर सकता था । 

श्रमण संस्कृति कै प्रचारक जेन मुनियों ओर बुद्ध धर्मं के 
प्रवतेक भगवान्‌ बद्ध ने वेदों ओर उसमे बताए गएयज्ञोका उग्र 
रूप से खंडन किया । हजारों लाखों निरपराध पञ्चुभों को वैदिक 
यूप (पञुबलि के खम्भे) से मुक्त कराया । इतना सब होने परं 
भी ब्राह्मण पूरोहित भगवान्‌ बुद्ध कै समयसे लेकर महाराजाः 
अशोक के समय तक अपने कर्मकांड तथा यज्ञादि बौद्ध गहस्थों 
तक के घरों पर जाकर कराते रहे ओर उनसे दान दक्षिणा एेठते 
रहे । किन्तु महाराज अशोकने ब्राहणों से स्पष्ट शब्दोमेंकह्‌ 
दिया कि उनका कुल देवतान ब्रह्यादहै,न विष्णु,न इन्द्रःन 
वरुण ओरन कोई अन्यदेव देवता।वे किस भीत्राह्मण से 
अपने इस प्रकरकै कुल देवता का पुजन नहीं क रायेगे । महाराज 
अशोकं नेब्राह्मणोकोडकेकोचोटसे कहु दिया कि उनका कुलं 
देवता भगवान्‌ तथागत बुद्ध ह, उनके अतिरिक्तवे किसी अन्यं 
देवी देवता को अपना देवता नहीं मानते है । अतः उनके घरमे 
किसी भी ब्राह्मण पूरोहितिको तथा वेदिक या हिन्दू देवताकी 
पूजा को आवश्यकता नहीं है । 

ब्राह्मण कौ आजीविका को सबसे भारी भधात पहूंचानेवाला 
यही सबसे प्रथम वच्रपात था। बौद्धसम्राद्‌ की इस चृनौतीको 
कमंकांड कराने वाल वंदिक ब्राह्मणो ने स्वौकारतो किया किन्तु 
उनके पाव तले की धरती सरक गई। उसे अपनी तथा अपनी. 
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आने वाली सन्तानो कौ मनचाही जीतिकासे वंचितहो जानेका 
सबसे अधिक दुव हुआ । वह्‌ यह्‌ विचारने पर विवशह गया 
कि ब्राह्मण विरोधी मौयं वंश के इन बुद्ध धमं के अनुयाई 
राजाओं को आखिर कतक सहन किथाजा सकताहै) टसा 
विचार कर ब्राहमणसदा ही एेसे अवसर को टोहुमें रहने लगा 
जिसमे कि मौय वंशकोजो कि भगवान्‌ बुद्ध क अद्वितोय अनु- 
यायी, उपासक, सहायक तथा प्रचारक था नष्ट करके भारतमें 
फिर से ब्राह्मणों की कट्पुतली शासन स्थापित करिया जाये, फिर 
यज्ञादि का जाल बिचछठाया जाये। पूनः यजमानो से मंह्‌ मी 
दक्षिणा प्राप्तक्तो जाये ब्राह्मणों को बुद्ध धमं के भिक्षुभौते 
उत्तम प्रमाणित क्रिया जाये एक बारफिर शुद्रोकोजो कि 
भारतके सामाजिक ओर धासमिक जीवन में बुद्ध धमं को बदलत 
न्य वर्णो के साय समानता का पद प्राप्तकरचृके थे, द्विजो 
अर्थात्‌ सवणं हिन्दुओं के पैरों के नीचे रौदवायाजये तथास्त्री 
जाति को पैर की जती बनाकर रखा जाये । मौय वंश के मदा 
नाजा वृहूद्रथ का उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने ब्राह्यणो कं 
स्याथ षड्यन्त्र करके बध कर दिया तथा मौयं शामन अर्थात्‌ बुद्ध 
धमे की रक्षाकरने वाले लासनको समाप्त करङेशुगवंन का 
बीजारोपण रियः | ब्राह्मणो द्रवाय उदवमेध यज कराया रया 
ओरणक वार फिर हिन्द्र शास्तरौके वही अदेश, जो मौय राजा 
के समयमे निर्थंक तथा अग्यवहा्यं प्रोषित किये जा चुके थे, 
जारो कर दिये गये ।गदेनको अपन) वो्डोमे छिपाकर सेकटक्ा 
ससय विताने वाले कच्छुएके खमान समय को अनुकूल पाकर व्राह्म- 
णवादं एक बार फिर विषेले नाग के समान फन फलाकर खड़ा 
गयाओौरद्युगवण (शशक) के रानाओंने, जी किनब्राह्मण र, 
बौद्धो पर अनेक अत्याचार किये) बौद्ध भिन्नुओंका वध कराया 
ग्रा । उनकं विह्‌रोंको जलाकर रा कर दिया गया! गया 
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से बोधिवृक्ष जला दियागया । यह्‌ सव ककरन का कारण 
केवल यही था कि बौद्ध घमं सामाजिक समानतावादका प्रचा- 
रक था) वह्‌ मानताथा कि सभी मनुष्य समान) वह्‌ इसका 
व्रतिवादकरताथा किब्राह्मणसब वर्णोकाशिरोमणिहै! उस 
का कहना थाकि ब्राह्मणों का पतृक धंधा यज्ञादि करानाजो 
ब्रहयण जाति को जोविक्रा का एकमात्र साधन था केवन्‌ एक 
पाखंड दहै) ओर वेद-शारस््रोकोतक्रं की कसौटी पर परख कर 
दह प्रमाणित करचकाथाकिब्राहुणवादं का पषण करने वाले 
यह्‌ वेदशास्त्रं बाजार में चलने वाले खोटे ससिक्केके ससान द| 
द्राह्णों ने केवलं डाह्‌ ओर स्वार्थपरताकेकारणदही ओर अपनी 
स्वश्रेष्ठता स्थापितकररैकेलिएहौ चारते सेबौद्धराञ्यको 
समाप्त कर दियः, ओर उन शास्त्र, स्मृतियों ओर पुराणोंकं 
फिर टेसेसस्करगतं धार करये जिपकी उपमा यदि दोबार 
खींची गर्ईसुरासेदी जायेतो अनुचितन होगा| 

वेदिक कान की वणं व्यवस्था इतनी भयानर् ओर्‌ करूर नही 
थी जितनी किं नीयं राजा को समाप्ति के पश्चात्‌ मनुस्मृति 
ञ्छ अन्य शास्त्रोकेद्रारा पुनः स्थापित को गई वणं व्यवस्था 
जोरों के प्रति निदंयतापूणे थी, 

यद्यपि मौयं वंश की समाप्ति के पश्चात्‌ भो कृडन वं 
विदेरो अआक्रमणकारियोमेसे महराज कनिष्कक बुद्धध 
आकर्षित कर लिया था ॐौर भगवान तथागत के धमं ने पटहिदः 
भरतम पथुरात्पएकवार फिर अपनी घाक जमानी षी 
किन्न व्रह्म यष वात अच्छी तरह्‌ ससभेच्‌काथा किध्थङ् 
प्रचार राञ्ओोक आश्रय परहीहोनाहै। इसीलिए ब्राह्मण ने 
भी विदेगः आक्रतणकारियों को,जोकिसी भी धमे शास्छरकृ 
अनुसार वणं व्यदस्थामे सवणं हिन्दु का पद प्राप्त नहीं ङ्र 
सकते धे, एौराथिक धम मे सम्मिलित करके अग्निकुल राजपूत 
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या क्षत्री बना डाला। चन्द्रगुप्त द्वितीय ओर स्कन्दगुप्त आदि 
गुप्त वंशीय महाराजे ब्राह्मणो कं एेसे ही चमत्कारो के परिणाम 
थे । ब्राहमण पुरोदितों ओरकवियों ने इन महाराजाओं की भूरि- 
भूरि प्रशंसाकी ओर उन्हे हिन्दू धमंके नयेदेवता महादेव का 
उपासक वनाकर पौराणिक धमे को बहत प्रोत्साहन दिया ओौर्‌ 
यहं तकचेष्टाकीकिब्रुद्धघमंका नामतक न रहने पवे। इसी 
अर्भिप्रायसे विक्रमादित्य द्वितीय का संवत्‌ चलाया । इसकालममें 
यद्यपि बुद्ध धमं का पतन आरम्भहो चुका था तथापि बुद्ध धमं 
के सिद्धान्तो ने सवेस्तामान्य उदार हिन्दुओं क हदय ओौर मस्तिष्क 
मे पयप्त स्थान प्राप्त कर लिया था) जनता की मानसिक शक्ति 
तकं तुला पर आधारितहो चुकी थी) अतः इस काल की जनता 
अरवमेध, गोमेध ओर नरमेध जसे निन्दनीय पञुघाती यज्ञोँको 
घृणाकौ दष्टिसि देखती थी) जनता यह भी सहन करने को 
तैयार नही थी कि ब्राह्यण-पुरोहिति बोद्ध भिक्षुओं के समान 
त्यागी ओर तपस्वीन होते हये मोज उडाएं । धमं का अंग बता- 
करसोमरस (हलकी मादक सुरा) का पान करे तथा श्राद्धों 
अथवा अन्य यज्ञो के अवसरों पर भरपेट मांस भक्षण करं; 
यजमानोकोस्त्रियोसे हुसो-मजाक करे ओर वह्‌ भी धामिक 
आचरणकेसरूपमे। 

व्राहमणों ने समय को पहचान कर यज्ञोके अवसरों पर गोवध 
तथा अन्य पलुं का वध करना वजित घोषित कर दिया, 
पुरोहितो ने मदिरापान तथा माँस भक्षण केवल इस लिए त्याग 
दिया ताकि जनता कौ दष्टिमेंवहुभो बौद्ध धिक्ृओोंजंसः 
आदर सम्मान प्राप्त कर सके! यहां तक कि ब्राह्मण पुरोहित 
नितांत शाकाहारी वन गय। जौर पुराणो में संस्कृत के एेसे इलोक 
बनाकर सम्मिलित कर द्ये जिनसे यह्‌ प्रमाणितदहो सकै कि 
हिन्द धमे शस्त्रोनेही मदिरापान तथा मांस भक्षण पर प्रतिबन्ध 
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लगाये हो । यद्यपि वास्तविकता यहहै कि वेदिकं काल तथा 
वैदिक सभ्यतामे कोईयज्ञहीरेसानर्हीथाजो माँस के मुप 
ओर मदिरा (सोमरस) के व्रिनापूराहो सकै। 

कहां तक वणेन क्रिया जाये हजार) उदाहूरणों तथा एेति- 
ह्‌ासिक्र प्रमाणोंसे यह्‌ सिद्ध किया जासक्ताहैकिभारतसे 
बढ धमं या बोधि वृक्ष कामुलविच्छेद करने की निन्दनौय कायं 
बराह्मणवादने न्यादहै। भविष्यम जब वौदधर्पडित ओर घम 
न्धना रहित अनुसन्धानकं इस विपय पर विचारकरेगेतो कव्हुभी 
देखेगे कि इस षड्यन्त्र का सबसे महान्‌ दोषी ब्राह्मणवादही 
है। यद्यपि इस देशस बुद्ध धमं कानामतक पिटादिया गया 
तथापि बुद्ध सस्कृति, कला, दशन ओर सदाचार इस देश पर 
अपना निक्का जमाएहुएथे। कन्याकुमारोसे लेकर श्रीनगर 
तफ को इंच-इच धरतो पर वृद्ध सभ्यता ओर सस्कृति के चिन्ह 
अपनी पुरो चमक-दमक तथा आभाके साथ विद्यमानथे। दस 
समय का ब्राहमण पुरोहित वेदिक कालके पुरोहित से बहुत बदल 
चुकाथा। वैदिक कालके देवो-रेवता, यज्ञ गौर आचार-विचार 
दस्त काल के हिन्द के घरमे उपस्थित नहीं थे यद्यपि ब्राह्मणी 
श्रेष्ठता वंसेही चली भ रही थी । इस समय का ब्राह्मण शाका- 
हारी वन चृकाहै। यद्यपि वेदिक काल का ब्राह्मण मांस भक्षण 
एवं सोमरस के बिना अपने धामिक कृत्यो काही पालन नहीं 
कर सकता था प्रन उठ सकता है कि इस परिवर्तन का 
कारण क्यादहै ? तो इसका बहत हौ सरल उत्तरदहे कि यह्‌ 
परिवतंन बुद्ध धर्मं ओर दन के प्रभावस्वरूपमें हुआ दहै। यह्‌ 
दूसरी बातदहैकि ब्राहमण इसवबातको स्वीकार करे यानकरे। 
यद्यपि गुप्त वंशके महाराजाओं तथा राजपूत राजाओंके साथ 
गुप्त षड्यन्त्र करके उन्हं पादयुपत श।क्त तथा महादेव के धरं का 
चोगा पहना कर बुद्ध धर्मं का शत्रु तथा पौराणिक हिन्दू धमे का 
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पोषक तो बना लिया गया था तथापि मुसलमान आक्रमम- 
कारियों के समय तक भारत मे बुद्ध धमं किसी-न-किसी रूप मँ 
विद्यमान रहा । नालन्दा का विदवविद्यालय तो बद्तियार 
खिल्जी के समय तक स्थापित रहा तक्षशिला विरवविद्यालय 
काअवदश्यहीनाम निशान मिट चुका था, किन्तु पाल-वंशीय 
बंगाल--विहार के राजा मुसलमान आक्रमणकारियां तक बनें 
रहे | 

बुद्ध दशन का प्रभाव तो ग्यारहवीं शताब्दी तक निरन्तर 
बता रहा । नालन्दा विश्वविद्यालय का कुलपति धम्मकोति का 
समयतो ग्यारहूवीं शताब्दी ही माना गया है । आचायं धम्मकीति 
के तकं तीये के सामने किसी हिन्दर्‌या वैदिक दाशंनिक को 
ठहूरने का साहस भी नही हुमा 

यद्यपि एेसी कितनो ही किवदन्तिर्यां प्रसिद्धहै किवृद्ध धमं 
को भारत से मिटाने काकायं शंक्राचायं ने अपने दाशंनिक 
प्रभाव से किया तथापि मैने अपनो इस सक्षिप्त पुस्तक में यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न कियाद कि भारत भूमि सेवब्द्धघधमं का 
मूलोच्छेद करने का सवसे नहान्‌, सफल ओर छलपूणं षड्यन्त्र 
रचने का अपवित्र कायं वेदिकं ब्राह्मणवादने किया जिसमें 
णंकराचायं भी शामिल थेओौर क्ह्‌भीकेवल इसलिए ताकि 
व्रहमणो का सामाजिक तथा धामिक सास्राज्यवाद निरन्तर बन 
रहे, फिर चाहे शेष समाज नरक केगतंमेहीक्योंन चला 
जये ओौर्‌ सचमुच वाकी समाज अवनति काशिकार हौ गया। 

ट्स पुस्तक मे यहं बतलायागयाहैकिभारतसे बुद्ध धमं 
के उन्मूनन मे प्रथम षड्यत्त्रब्राह्मणवादका है । इसे ब्राह्मणों 
का षड्यन्त्र त कह कर ब्राह्मणवाद का षडयंत्र इसलिए कहा गया 
है क्रि कितने ही ब्राह्मण विद्वान एसे हृए टै जिन्होने ब्राह्मणी घर्मं 
को छोडकर भगवान बद्ध का घमं स्वीकार किया ओर तन मनसे 
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उसका प्रचार किया । यदि यह्‌ कहा जाय कि भगवान बुद्धके 
शिष्यो मे सत्तर प्रतिशत ब्राह्मणपुत्र थे तो अतिशयोक्ति न होगी । 
तथापि यहूभीसत्यदहैकि भारत भूमिस बोधि वृक्षका उन्मुलन 
करने वाली ब्राह्मणी धमं कीही पेनी कुल्हाड़ी थी जिसका 
उपयोग केवल इसलिए किया गया कि ब्राह्मणों में स्वाथेपरता, 
डाह जागृत हो गयाथा ओर उनकी मनोवृत्ति बहुत संकुचित 
हो गई थी । फिर भी यह्‌ कहना पड़ेगा कि बुद्ध धर्मं के पतन का 
कारण केवल मात्र ओर सम्पूर्णं रूप से ब्राह्मणवाद ही नहींथा 
तथापि उसे बुद्धधममं के प्रथम ओरं प्रबल शत्रकी उपाधितो 
अवर्य दी जासकती है । 
इसके अतिरिक्त ओर भी एेसेकारणदैँजो भारतसे बुद्ध 
धमं का लोप करने में सहायक सिद्ध हृए। मेरे विचारसे बुद्ध 
धमं की वास्तविक शिक्षा काप्रचारक या उपदेशक येरवादः 
या 'हीनवाद' हीह । भगवान्‌ बुद्ध से लेकर महाराजा अशोक, 
गहीधारी मोयं राजा बृहद्रथ तकं थेरवाद या हीनयान काबोल्‌- 
बाला रहा । उस समय तक हिन्दू धमं ओौर बुद्ध धमं को शिक्षाओं 
मे जो मौलिक अन्तर था वहु स्पष्ट रूपसे जनताके सामने 
आता रहा ¦ हिन्द ध्म या वेदिक धमं आत्मा, परमात्मा, वेद- 
शास्त्र, पूनजंन्म, अवतारवाद, मुतिपूजा, चातुवेणं तथा यज्ञादि 
मे विरवास रखता था ओर इन्हीं सिद्धान्तो का प्रचारं करता 
था) इसके मुकावलेपर भगवान बुद्ध का थेरवाद या हीनयान 
आत्मा, परमात्मा, वेददास्वर, अवतारवाद, मूतिपूजा तथा 
यज्ञादि का कटर विरोधीथा । वैदिक धमं ओर बुद्ध धम्मं का 
यहु अन्तर प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूपसे दिखाई देता था 
जो ब्राह्मण जिन्ञापु बुद्ध धमं मे प्रवेश करता था वहु तुरन्त अपने 
पुराने सिद्धांतो-संस्कारों को त्याग कर बुद्ध धमं के उपरोक्त 
सिद्धांतों का पालन करता था। किन्तु समयक परिवतंन से 
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महाराजा कनिष्क के समयमे बुद्ध धमं के विद्रानों मे विकट 
सेद्ांतिक संघषं उठ खड़ा हृ ओर महाराजा कनिष्क के सभा- 
पतितत मेँबुद्ध धमं की धमं संगीतिमे हीनयान कै विरोध मबु 
घमं का एक ओर यान या पन्थ अर्थात्‌ महायान उत्पन्न हुजा । 
महायान ओर हीनयान के सिद्धान्तो मे बहुत बडा अन्तरहौ 
गया । इसमे कोद सन्देह नहीं कि महायानी विद्वान प्रचारकों 
नेही बुद्ध धरममकोभारतके बाहर अनेक विदेशोंमे भी पहुंचाया 
ओौर उसका बहुत प्रचार भी किया, किन्तु यह्‌ तो कहना हो पड़गा 
किजिस धमे का महायान ने भारत में तथाभारतके बाहर 
प्रचार किया वहु वेदिक धमं या हिन्दू धमं के अत्यन्त निकट 
था ! उसकी उपमा यदि कालिज पाटी कै आये समाजसे दी जाये 
तो अनुचित नहोगा। गुरुकुल पार्टी के आयं समाजी कालिज 
पार्टी कै आयं समाज को आयं समाजी न कहु करं कल्चडं 
(सुसंस्कृत) हिन्दू समाज ही कहा करतेथेजो कि वास्तवमे 
ठीक हीथा। इसी प्रकार बुद्ध धमं का महायान भी हिन्दू धमं 
के निद्धाम्तोके साथ समन्वय स्थापित करने पर उतर आया। 
हिन्दुओं के विष्णु भगवान्‌ के चौबीस अवतारो के समान वह्‌ 
भौ जातक कथाजों मे भगवान्‌ बुद्ध के ब।धिसत्व अवतार 
मानने लगा । जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु ने हिन्द्र धमं के देव- 
ताओं के शत्रुओं का नाश करने के लिए मच्छ, कच्छ, बाराह्‌, 
नरसिह्‌ इत्यादि अनेक अवतार धारण किये उसी प्रकार महा- 
यानी बोद्धों के भगवान्‌ बुद्ध के भी बोधि सत्व अवतारदहने 
लगे । उनमें कुछ अवतार तो पलु, पक्षी, सुअर, ओर कुत्ते आदि 
केरूपमेभौी बताये गयेहैं। विष्णुकेअवतारोकातो पापियोंका 
सहार करके ब्राह्मणी धमं की रक्नाकरनेके लिए होना बताया 
गया है, किन्तु बोधि सत्व के अवतार दया धमं करुणा सिद्ध 
करते कं लिए होते रहे । पुनंजन्मका सिद्धान्तजो बुद्ध धमं में 
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हिन्द धमं के सवथा विपरीत था । वह भी हिन्द धमं के अनुसार 
ही महायान मे अपनाया गया । भगवान्‌ बुद्ध आत्मा ओर 
परमात्मा दोनों काही खंडन करते है, जब किआत्माही नहींहै 
तो किर पुनेजन्म किसका होगा ? यह्‌ प्रन विचार करते योग्य 
था, किन्तु महायानी बौद्ध पंडितोंने इस जन्म मे पिछले जन्मो 
सेपापों का दंडवैमे ही दिलवाया जैसाकिआत्माको नित्य 
मानने वाले ब्राह्मण ध्म के अनुयायी दिलाते चले आ रहे है । 
महायानियो ने बौद्ध पुराण-बौद्ध-रामायण तथा बौद्ध तन्त्र ग्रन्थ 
तक रच डले जो बौद्ध धमे मे अपमिश्रण सिद्ध हूए । 

भगवान्‌ बुद्ध मूति पूजा के विरुद्ध थे । उन्होने अपने जीवन 
कालमेंकभी भी यह्‌परामशे नहीं दिया कि उनकी भूति की पूजा 
को जाये । भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण से लेकर महाराजा 
कनिष्केके पुवृक्राल तक जोकि हीनयान धमं के सहायक ओौर 
उसके प्रचार मेंयोग देने वाले राजाथे निरन्तर छः सौ वषं तक 
न तो भगवान्‌ बुद्धकी मृतिबनाई गई ओरनही किसी मंदिर 
मे उसकी स्थापना की गई ओर हिन्दुओं के विष्णु, शिव, ब्रह्मा 
के समान उसकी पएूजाही को गरई। धेरवादमें एेसी कोई भी 
परम्परा नहीं थी किन्तु महायानके प्रचारकों ने हिन्दू घर्मं के 
विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा के सुकादिले में भगवान्‌ बुद्ध कौ भी सूति 
बनाकर उसकी पुजा करवानी आरम्भ करद) हिन्द धर्मक 
मूकाबलेमें महायानने नी हिन्दुओं के अनुकरण मे पौराणिको 
सा साहित्य रचना आरम्भ कर दिया जिसको ब्राह्मण धर्मका 
प्रतिरूप या प्रतिक्रिया ही समञ्चना चाहिए । 

ेसी दशामे जनता को बुद्ध धर्मं ओर हिन्द्र धर्मं में कोई 
विज्ञेष अन्तर दिखाई नहीं देताथा। बद्ध धमकी शिक्षातो 
बुद्धि, तकं ओर अनूभव की कसौटी पर क्से जाने योग्यथी। 
किन्तु महायान की बदौलत वह्‌ भी केवन्‌ अंधी श्रद्धा, भवित तथा 
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धामिक पक्षपात की वस्तु बनने लगी । एेसी दशा में कौन वृदि- 
मान व्यक्ति ब्राह्मणी धमं को दछोडकर महायानी बौद्ध धर्म 
स्वीकारकर सकता था। स्वंसाधारण के लिए भूतनाथ ओर 
प्रेतनाथमें विभेद करनाकरिनहौ गया था। साथही साथइईइम 
कालमें हिन्दू धर्मं भी अपने अन्दर पर्याप्त परिवतंन ला चृका 
था। हिन्दू धर्मने भी बौद्धो ओर जैनियों की अदिसाको वैष्णवे 
मतकेरूपमे अपने धमे का मुख्य अंग मान लियाथा। एेसी 
हालत में यदि बुद्ध धमे का भारत में पतन हा तो कोई आश्चयं 
का विषय नहीं है । उपरोक्त उदाहरण से महायान ओर हिन्द 
धर्मं की व्याच्या अभिप्रेत है। उदाहूरणतः आयं समाज ओर 
सनातन धमे मे मूलतः कोई अन्तर नहीं था । आयंसमाजी भी 
वेदो ओर शास्त्रों को मानते हैँ वह चातुवंणे ओौर आश्रमो को 
मान्यता देते है, यद्यपि उनकी व्यास्या मेंकुछ साधारण-सा 
अन्तर्‌ अवदय है । हसी का परिणाम यह्‌ हुजा कि आयं समाजी 
भी अपने अस्तित्व को हिन्दुओं से पृथक नहीं रख सके ओर सना- 
तनी हिन्दु काही एकं अंग बनकर रहं गये । परन्तु सिक्ख 
धसं के अनुयायियों ने हिन्दू धमं के साथ समञ्नौता नहीं किया । 
ततो उन्होने वेद शास्त्रों को मान्यतादौ ओौर नही वणं 
व्यवस्था तथा हिन्दुओं कौ आश्रम व्यवस्था को माना। यहं 

कारणहैकिआज भी सिक्खों का अस्तित्व सवथा पृथक दिखाई 
देताहै। यदि कोई व्यक्ति हिन्दू धमं से खीज्ञ उठ्ताहैतो वहु 
सिक्ख धमं स्वीकार करके हिन्दु धर्मं से अपना पिड छृडा लेता 
है । महायान ओर हिन्दू धर्मं में वैसा ही अन्तर है जसा कि आयं 
समाज ओर सनातन धमं मेह । सिक्ो ओर हिन्दुभों सा नहीं। 
यही कारणहै किं भारतमे सामान्य हिन्दू जनता ने महायानी 
मत स्वीकार करने का कष्ट नहीं किया । वास्तव मे पौराणिक 
ओर महायानी दोनों ही धर्मो के धार्मिक सिद्धान्त (वणं व्धवस्था 
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को छोडकर) समान हो गये थे । दोनों ही अवतारवादी, मूति- 
पूजक ओौर पूनजेन्म के मानने वाले वन चुकेथे। एेसी दशाम 
बु धर्मं ने जो हिन्द्र धर्मं की तुलना में तके संगत ओर नवीन था 
ओर जिसे हिन्दू धमं के कोष से विराज मिलता धा, अपनी 
विलक्षणता खो दी, इसलिये उसको हिन्दू धमं से खिराज मिलना 
बन्द हो गया, या कहना चाहिये कि वह्‌ हिन्द धमे मे हो सम- 
न्वितियालीन हौ गया) 

मेरे अनुमानसे जेसाकि मैने उपर बतायाहै बुद्ध धमं के 
पतन कृ दूसरा कारण उसमे से महायानी शाखा काफूट 
निकला था । यहु धर्मं चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंच्‌- 
रिया इत्यादि देशो मे तो फल-फूल सकता था ओरएेसा हुजा भी 
ओौर इसे बद्ध धमंकीसज्ञाभीदीजा सकतीथो । क्योकि उन 
देशो मे इस धमं के अतिरिक्त इससे मिलता-जुलता हिन्द्र धमं 
जेसा कोई दूसरा धमं विद्यमान नहीं था । उन लोगों के लिए यह्‌ 
एक स्वंथा नवीन दशेन था । परन्तु भारत मे अपने साथी हिन्द्र 
धमं के साये में महायानी बोधि वृक्षका यह्‌ कोमल पौधा नितान्त 
युखता ही चला गता। 

दसकं अतिरिक्त भारत मे वृद्ध धमं के पतन का तीसरा 
कारण यह्‌थाकिवबृद्ध भिक्लृओंमे आलस्य इद्द्रियलोलुपताओौर 
सुखी जीवन का चलन बढ़ गयाथा ¦ राजे-महाराजों ने, हिन्दू 
मदिरो ओरमणों के समान, बोद्ध भिक्षुञओंकोभीजागीरेदेदी 
थीं । इसका परिणाम यह्‌ हुभा कि वही भिक्त जो भगवान्‌ बुद्ध 
कं समय में ओर तत्पर्चात्‌ लगभग छः सौ वर्षो तक चौमासा 
(वर्षाकाल) को छोड़कर कभी भी एक स्थान पर निवास नहीं 
करते थे, बल्कि स्थान-स्थान पर घूमकर धमं प्रचारः करते रहते 
थे, अब बड़-बड़ मठो कं गहीधारीहौो गये ओर सुख का जीवन 
व्यतीत करने लगे । उनके मस्तिष्क मे एक एेसी सनक उत्पन्न 
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हो गई कि पीले वस्त्र धारण करने ओर उस्तरेसे सर मृंडवालेने 
मत्रसेही परिनिर्वाण प्रप्तहो जाताहै । ओर धमं प्रचारक 
लिए इससे अधिक जोखम उठाने को उन्हँ कोई आवश्यकताही 
तहं रहती । 

भगवान्‌ बुद्ध का वह्‌ भिक्षु संधघजो एक रात भर छतके 
तीचे निवास करनाहियओौर अग्रिय समज्ञताथाओरघूमधघूम कर 
भगवान्‌ बुद्ध के धमं काप्रचार करटा था, नितान्त अलसी बन- 
कर राजाओं तथा धनियोंकी कृपा सेदिये दान पर मों ओर्‌ 
विहासें मे अपना पोपण करने लगा | उसने प्ामान्य जनता 
सम्पकं तोड़ दिया, जिसका परिणाम यह हज किं जनता को 
आस्था दिन प्रतिदिन बद्ध धमं र उठती चली गई | संभावनाहो 
सकती है, किं तान्त्रिकों तथा तयान कौ आड मंवबृद्ध विहारो 
मे भिक्षुं के भिक्षृणियों के साय अनुचित लंगिक सम्बन्धभी 
टो गये हु क्योकि आनन्दपूणे ओर राजसी जीवन बितानेका 
अन्तिमि परिणाम यही होता है । शधरमस ही सच्चा श्रमण 
बनता दहै श्रमण सस्कृति काअाधारधश्महीहं। 

भारतम वृद्ध धमंके पतनक्ाचोौथा क(रण भारत में 
मु्लमान अततादइयो का पदापेण भौ हे । मूसलमान आक्रान्ता 
तोवंमेहीमूनिपूजकांकावध करना अपना धार्मिक कतव्य ओर 
पुण्याजेन का साधन समञ्चतेथे) उस पर्‌ ब्राह्मणों के षड्यन्त्र 
ते भीञआग्मेषीकाकाम दिकाहोगा । यहु ठक दहै कि हिन्दू 
भी मूतिपूजक्थे किन्तुसिरकेमुड होने ओर पीने वस्त्र धारण 
करने के कारण वद्ध भिक्षुगो क्रा एक अलग हौ साइन बोडं था। 
इस कारण वे मुसलमान अक्रमणकारियो द्वारा सहज ही पहुचाने 
जा सक्ते थे प्रसिद्धे इतिहासकार फरिश्ता ने अपने इतिहास 
मे स्पष्ट लिखाहै कि अफगानिस्तान ओर सीमांत प्रदेशमें 
तुके आक्रमणकारियों ने हजारो बौद्ध भिक्ष की गर्दन उडादीं। 
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नसा क्रि पहले बताया जा चुका है, बचितयार खिल्ज ने नालन्दा 
विश्वविद्यालय को आग लगाकर भस्म कर दिया ओर लगभग 
छोटी बड़ी दो लाख पुस्तकों को जो ताड़पत्रों, भोजपत्रों ओर 
खाल पर लिखी हुई थीं गोर जो गत दो हजार वर्षो के ज्ञान की 
पूजी थीं जलाकर राख कर दिया । उसके सिपाही चालीस दिन 
तक उनकी अग्नि से अपने हूुक्कों की चिलमे भरते रहे । लगभग 
छः हजार बौद्ध विद्याथियों तया ज्ञान के पिपासुओं का बध कर 
डालागयाया उन्हं बलात्‌ मुसलमान बना लिया गया। मूसल- 
मान आक्रमणकारी जहां-जहाँ भी गये वहा उन्होने बौद्धो कोया 
तो मारडालाया बलात्‌ मुसलमान बना लिया मया ¦ अफगा- 
निस्तान, हिरात, सीमान्त प्रदेश या पसतून के निवासी जो आजं 
बादशाह खान अब्दुलगपफ्फारखान ओर्‌ खान साहबों के रूपमे 
दिखःई पड़ते है, इनके पुवंज कटर बौद्ध थे किन्तु तुर्को की तलवार 
ते उन्हं वलात्‌ मृसलमान बना लिया । कहा जाता है कि तुको का 
बोद्धोसेवरकाकारण चोजखां, हलाकु तथा कुवलेखां जो बौदध- 
मतानुयायीथे, से मार खाना ओर हार कर भागनाभी था। 
पतन का र्पाचवां कारण यहथाकिदहिन्द्‌ धममें भीकाफी 
धासिक परिवतंन हौ गये थे । ब्राह्मण भी वैदिक देवी-देवताओं 
का पूजन बन्द करने ओर पशु बलि त्यागने लग गयेथे। ओौर 
बुद्ध धमं तथा श्रमणसंस्कृति की शिक्षाओं का अपने धर्म में वैदिक 
धमं कै नाम से समावेश करने लग पड़ थे। बौद्धो ओर जैनियों 
के समान वेष्णवमततमें भी अदिसाका प्रचार होगया था, 
विष्णु को भक्ति मात्रके लिए जात-्पाति का विभेद जो हिन्दू धमं 
कौ रीढ की हड्डी साना गया है, अनावश्यक उहुराया गया ओर 
यह्‌ कहा जने लगा कि जात-पांतन पुषे कोई, हरि को भजे 
सो ह्रिको होई।'” जो विष्णु भक्त है वहु भगवान्‌ की दष्टि में 
समान पद पाताहे। तोभी भक्ति मंडल के बाहर वर्णव्यवस्था 
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उनके लिए उसी प्रकार बनी रही जेसी किं पहले थी । इस प्रकारं 
के प्रचारने भीवबुद्धध्मं के प्रचार एवंप्रसारके मागं मे अनेकं 
अडचनं उपस्थित कर दीं थीं। 

महाराजा ह्ष॑वधंन के युगके पश्चात्‌ वेसे ही बुद्ध धमं के 
पतन की गति बहूत तीन्र हो गई थी! रहा सहाजो कुछ था वह्‌ 
भी मुसलमान आततायियो को मपित हो गया । इस समयमे तो 
बुद्ध धमं पर मानो कष्टों का पहाड़ टट पड़ा । 

इसके पदचात्‌ बुद्ध धमं के चिह्लमत्रही शेष रह गये ओौर 
प्रकाश ओौर उष्णता का प्रतीक बुद्ध धमं रूपी सूयं बिल्कुल घडा 
पड गया । धर्म-चक्र परिवर्तेन बन्द हो गया ओौर उ्के खंड- 
खंड हो गये । भारतम बुद्ध धमे के सिद्धांतों का थोडा बहुत 
प्रचार अपने असली रूप में न रहकर मधित रूप में चौरासी 
सिद्धो, नाथो, योगियों ओर निगु ण-सन्त सम्ब्रदायकेरूपमेंही 
जीवित रहा । जिन्हं आम जनताने पूरा आदर दिया। 

भारत मेबुद्ध धमे कै पतनकेजोकारण हैँ जिन पर इस 
पुस्तिका मेँ प्रकाश डालने कायल किया गयाहै उनका संक्षेप 
नीचे दियाजाताहे। 

१. ब्राह्मणवाद की बुद्ध धमं के साथ ईर्ष्या ओर उग्र शत्रुता । 
बराह्मणवाद की शृंग वंश, गुप्त महाराजाभो तया अन्य सजपूतों 
के छाथ सांठ-गांठ । विदेशी आक्रमणकारियों को राजपूत आदि 
वनाकर शेवशाक्त धमं मे प्रवेश देना ओर उनके द्वारा बौद्धोका 
विनारा कराना) 

२. बुद्ध धमं के अन्दर से एरुअन्य नवीन शाखा महायान 
का फूट पड़ना जिसका प्रचार ही व्यावहारिक रूपमे (वणं- 
व्यवस्था के अलावा) हिन्दू घमं की नकलमात्र या समन्वय धा। 
महायान ने बुद्ध धमे के मौलिक सिद्धांतों में ढीलापन लाकर 
ब्राह्मण या हिन्द धमं का अन्धा अनुकरण किया भौर अवतारव।द 
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पुनजन्म, स्वगं ओर नरक को विश्या कल्पनाओं के क्षेत्रमें 
पुराणोंको गप्पोकोतो जरूरमातकर ही द्या किन्तु उसके 
याथ भीतर-ही-भीतरबुद्धधमं कौ वास्तविक भावनाया तात्विक 
शिक्षा, जो बुद्धि, तकं ओर अनुमवपर आधारित थी, काभी 
दिवाला निकाल दिया ओरकुछहौी समयम बुद्धं दज्ञेने ओर धमं 
कोटक पौराणिक हिन्द धमं जंसाही बना दिया; 

र. बौद्ध श्रप्णो आर भिक्षुगोमे प्रचार को प्रवत्ति समाप्त 
ह गई ओर वह्‌ भिक्षा त्याग कर हिन्दू यठाघधीशो के समान्‌ 
अपने ध्न-घान्य प्रपणं मठ बनाकर गहीधारी बन बेठे ओर राजः- 
महःराजायं को जागीये के हारे अपना जीवन व्यतीत करने 
लये ' सध का जनता के साथ जो सीधा सम्पकं था वह्‌ दिन्‌ 
प्रतिदिनक्षीण हता चला गया। भगवान्‌ बद्ध का मुख्य उह्‌रय 
क्य" है इसका उनको कोई चिन्ता नहीं रही ओर उन्हने बजन 
हितम बहुजन सुखाय सिष्ववे चरत" अर्थात्‌, भिक्षुं | 
अधिक-पे-अधिक व्यक्तियों के सुख ओर हित कै लिए, उनमें धमं 
प्रचार कं लिये चूमते रहौ! को सीख सुला दी । राजसी जीवनमें 
पडनेऊेबाद वे बुद्ध धमे के प्रचारकाकामही छोड बैठ; किन्तु 
हिन्द धमं के पूरोहित, पंडं ओर सन्यासी अपने धमं के प्रचारया 
बरह्णव्राद के प्रसारमे उसी प्रकार हौ जुटे रहे ओर अपनी 
स्वथं सिद्धिभी करते रह जसे कि वहु वैदिककालमे करते थे। 

४. मुसलमान आततायियो ने बौद्ध मले, मन्दिर) ओरं 
बद विहारो को तहस-नहसं कर दिया! बौद्ध साधुमोंक 
मूतिथजक्‌ मानकर यादो उनका बध केर दिया गया यां उदु 
बलात्‌ सलमान बना लिया ग्या ओौर बोौद्धधमं के जौ कुछ 
चिल वचे-खुचे ये उनको भी नष्ट कर दिया ! परिणाम यह्‌ 
हु कि बोद्ध धसं के अनुयाईयातो मुसलमान बना लिये येया 
कत्ल कर दिये गये । यद्यपि मुक्षलमान आक्रमणकासियों का युग 
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बौद्ध धमं की हासो अवस्थामे ही पड़ताहै, तथापि उस 
समयभी भारतमें बौद्ध धमं की जड़ बहुत गहरी ओर सबल 
थी, जिनको काटने के लिए इस्लाम को तलवारको भौ बहुत 
परिश्रम करना पड़ा होगा । 

५. पांचवां कारण हिन्दू धमं को आन्तरिक क्रांति है। हिन्द 
घमं ने वेदिक धमं का अपना मूल रूप छोड़ दिया । वह्‌ पलु बलि 
ओर वैदिक देवताओं के पूजन को त्याग कर अहिसावादी उन 
गये । बौद्ध ओौर जन धमं अर्थात्‌ श्रमण सस्कृति के सबसे उत्तम 
ओर अहिमा आदि सदाचार सम्बन्धो सिद्धांतों को अपनेधमेमें 
समाविष्ट करके उन्हे अपने धमेका अंग बताने ओर दिखाने 
लगे कि यही हिन्द धमं के वास्तविक सिध्रान्त है, किन्तु वणै- 
व्यवस्था के विषेले पौधे को बदस्तूरहराभरारखनेके लिये 
कुतर्को काखाद पानी देते रहै। हिन्दुओंद्राराभगवानवबृद्धको 
विष्णु का नवम अवतार मान लियागया | ब्राह्मण पुरोहित केवल 
पशु बलिकोही नहीं छोड बैठा बल्कि स्वयं मांसाहारी से णाका- 
हारी भीहो गया। 

(६) धामिक सम्प्रदायो की पृथक्‌ सत्ताया अस्तित्व बनाए 
रखनेकं लिये धामिक संस्कारों कौ बहुत आवश्यकता है । 
इस्लाम, ईसाई, हिन्दू, यहूदी, पारसी, तथा सिक्ख मजहबौ के 
अपते निजी, धार्मिक संस्कार हैं । इन्हीं संस्कारों को बदौलत 
वह्‌ एक सम्प्रदाय से पृथक्‌ दिखाई पडते हँ ओर किसी भी देखने 
वालतेको प्रथम दुष्टिमे ही परस्पर भिन्न दिखाई पडतेहैं। 

मुसलमान बच्चे कं पैदाहोने के पश्चात्‌ उसके कान में 
“अल्लाह अकबर'' का मन्त्र फका जाताहै। ईसाई बच्चे को 
पादरी विपतस्मा देताहै। हिन्दू बच्चे की जीभ पर शहद से 
ओदेम्‌ लिखने के लिए कहता है । सिक्छ बच्चेको भौ गुशट्रारा 
का भाई अमृत चखातादहै। इसी प्रकार जन्मसे लेकर मरण- 
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पथेन्त बल्कि उसके भी आगे तक एेसे संस्कारों का करना 
अनिवाये धामिक अंग ठहराया गयाहै। इन संस्कारों के प्रभाव 
ओर पृथकता केकारण ही प्रत्येक समाज का अस्तित्वं भिन्न 
ओर स्पष्ट दिखाई पडताहै। दुर्भाग्यसे बौद्धो ने अपने धर्पानु- 
यायी उपासको मे एसे पृथक्‌ संस्कारोंकीनतो कोई रचनाही 
की दिखाई पडती है ओर नहीं बौद्ध घरमे के अगुजआ संघ (भिक्षुओं ) 
ने इस तथ्य पर विचार ही किया। इसका यह्‌ दुष्परिणाम निकला 
कि बौद्ध गृहस्थो के लिएअन्य धर्मोकीतरह्‌ पृथक्‌ संस्कार न 
होने पर उन्हें भो ब्राहमणी हिन्दू संस्कारों काआश्चय लेना पडा 
ओर वह अपने संस्कारों को भिन्नताकेषू्पमेन अपनानेके 
कारण जन्म से मरणपर्यन्तं हिन्द संस्कारों कोरही अपनाते रहै, 
इसलिये अपनी सामाजिक रूपरेखा (अस्तित्व) को हिन्दुओं से 
पृथक्‌ न बना सके । 

क्या ही अच्छा होता यदि बौद्ध धमविलम्बी भी मुसलमान, 
ईसाइयों ओर अन्य धर्मानुयाइयो कौ भांति अपने गृहस्थ उपा- 
सको मं एक भिन्न संस्कार विधि को अपनाए होतेतो आज 
किसीभो ब्राह्मण विद्वान्‌ को यहु कहने का साहसन होता कि 
बोद्ध धमे हिन्द्र वृश्च कोएक शाष्वामात्रहै। 

इसच्रूटिने बौद्धो को हिन्दुगोंसे अलग सत्ता बनाए रखने 
मे रकावट डालीहै। 

संस्कारों का आधार चाह वेज्ञानिक हो या नहीं किन्तु 
मानव समाजमे इतका बहुत ही दृढ विरवास ओर महत्व है । 

हमारे मत में बौद्धधमके लोपमं यह्‌ छटाकारण भी 
सम्मिलित टै ओौर बहुत प्रभावकारी रहा है । 

अपने सीमित ज्ञान ओर अल्प अध्ययनं केआधार परर्मने 
इस पुस्तिकामे सक्षेपमें यह्‌ बताने का प्रयत्न कियाहैकि भारत 
मे इस भव्य ओर बेजोड़ धमं के पतन का क्याकारणहुआ।र्मँ 
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इस कल्पित कथन में तनिक भी विद्वास नहीं रखता कि भारत 
धि वृक्ष (बौद्ध ध्म) को शंकराचायं ने अपने कथितं 
सौ किकं दशन ओर तर्क सेसमाप्तकर दियावरन्‌रमतो यहु 
{कि दंकरा्वायं ते वेदान्तया ब्रहावाद का दशन बौद्ध 
दिक सर्वास्विवादी दाणंनिको तथा विज्ञारवारी नागार्जनसे 
{र्‌ लियाया चुराया ओर उस पर अपनः टेडमाकरंलगा करं 
बौद्धो एर्‌ विजय पाने कायशोपाजंन किया 

न के सिद्धान्तमे नतो कुछ भी श्ारवत (सदा 
हैअरन शरु भी उच्छिन्न (सदेव मिट जाने 
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प्रत्येक वस्तु कारण्‌ से उत्पन्न होतीहै। 
रण सेनतो अन्यं या भिन्नदहीहोताहै 
न्य हौ । यदिकायं कारण से अन्ययाभिन्नहोतौ 
च्छेद मानिना पड़्ताहै ) यदि कार्यं कारण परस्पर 
कायं कारणषशू्पहीहेतो रसे शाश्वत या नित्य 
किन्तु कार्य कारण सम्वन्धम दोनों वातं वहीं है, 
ई वस्तु दाद्वतदहै अर नही किसी का उच्छेद 

¡ हे । (अंशादवतानुच्छेदवाद बुद्ध का मूल दादनिक 
न्ठं है! यहु वाद सकारणता ओर परिवतंनशीलता के 
आधार पर सिद्धहोताहै। इसी नियम को! प्रतीत्य 
द" भी कहा जाता है। इसका शब्दाथं है समुत्पादः उत्पत्ति 
कार्यं मात्रेकाहोना। प्रतीत्य अर्थात्‌ कारणके हने पर्‌ 
ह नः । बुद्धके पृरचात्‌ जितने भी बौद्ध दाशंनिक हुए हैं 
तीव्य्‌ संमुत्पाद्‌ : 'अशाद नु च्छदव “ क सहारे 
¡ अपने द्ाशंनिक्‌ विचायोको खडा किया है! बौद्ध दशन में 
जब प्रत्येकं वस्तु अशादवत ओर अनुच्छिन्निहुंतौ जात्म भी 
इदका अपवाद नहीं हौ सकता । इमे बे टिकाऊ सत्ता अर्थात्‌ 
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अनित्य प्रन नष्ट होने वाले वेदान्तियों के अजर अमर कहै 
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जाने वाले आत्मा' को बौद्ध परिभाषा मे क्षणिक स्वभावी 
भ्ित्त' या “विज्ञान कहा गयाहै। यहूतो हई बौद धमं दन 
कौ सवेमान्यसामान्य श्प रेखा । इसौ सिद्धान्त या वादकं 
पोषक तया प्रतिपादक सर्वास्तिवादी दर्रोनके खव॑व्यापौ होने षः 
ईपवी णती १५० मेदक्षिण कौणलमेंक्रिसी ब्राह्मण द््ल में 
शून्यवाद सिद्धान्तके जन्मदाता नागार्जुनका जन्म हुमा । दां 
निक जगतमे इन्होने एक क्रान्ति उत्पन्नकरदी। नागाज्‌त 
बौद्ध धमं के मूल सिद्धान्त अशाद्वत अनुच्छेदवाद को उपस्थित 
करतादहै। नागाजुंन केमतमेंपरिणाम के पष्ट तयापरिवतन 
को ओोटमे 'तित्यता देताः या अनित्यता देखना' यह्‌ दोन 
पक्ष किनारे को बातें है इन्हं एकान्तवाद ( व्प्ट८ ) समज्लना 
मेगा । यों नित्यता देखने का मतलब है, शाश्वत मानना ओर 
अनित्यता देखने का अभिप्राय है उच्छेदवाद मानना । उनके मतं 
मे प्रतीत्य समुत्पादका तात्पयैन तो नित्य एकान्तवाद को ओौर 
नही अनित्य एकान्तवाद को सानना है वेल्क नित्यानित्य 
विनिम ““गून्यतावाद” को मानना है । उनके मतम शन्यदादही 
मध्यमा प्रतिपदा हे) 
जो कुछ भी प्रतोत हरहा वह्‌ स्वप्न के समानह 
जंसेनिद्राभंग होने पर स्वप्न नहीं रहता वेम मूढता (जडताया 
अविद्या) रूपी निद्रा के हटके प्र यह्‌ दह्यमान जगत भी नहीं 
रहता । इन्द्रजाल को माया दिखानेवाला जादुगर ( जानकार) 
जसे अपने द्वारा दिखाई जा रही माया को सत्‌ या असत्‌ कुक भी 
नहीं मानता वसे हौ तत्ववेत्ता ससारको कुछ भी नहीं समज्ञतः 
वह्‌ माया ओर मायामय पदार्थोको देखता है ओर जानता कि 
ये सचमुच वसा नही है जंषा यह्‌ महसूस होता । सत्‌ यः 
असत्‌ निव्य या अनित्य दृष्टि काहौीनाही परमाथेसत्यहैं) 
नागार्जन के मत मेंपांचौं स्कन्धो (अर्थात्‌ नामरूप स्कन्ध, 
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विज्ञान स्कन्ध, वेदना-स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध ओौर संस्कार स्कन्ध) 
की सत्ता तो अवद्यमेव है किन्तु वहु निरपेक्ष नहो है । उनकी 
सत्तासपेक्षहै । वह्‌ कहते दँ कोई भी कसं कर्ताके बिना नहीं 
हो सकता । कमं तथा उसका करने वाले अर्थात्‌ कारक या कर्ता 
अपनी-अपनी सिद्धि कै लिए एक-दूसरे की अपेक्षा रखते है । 
प्रत्येक सत्ता की सिद्धि सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। इसीकानाम 
लून्यवाद है । रून्यवाद निरपेक्ष सत्ता की सिद्धिसे इन्कार 
करताहै। नागाजंन के मत मे सत्ता कौ सापेक्ष सिद्धि मानने पर 
भी व्यवहार में विरोध नहीं आता क्योकि तत््वचिन्तकभी 
व्यवहार के समयलोकप्रमाणपरही चलतादहै। लोक प्रमाणक 
सत्थ क संवृत्ति सत्य कहते है । संवृत्ति सत्य के अनुरोध से सत्ता 
को निरपेक्ष कहना दोष नही किन्तु परमाथं सत्य के अनुरोधसे 
उसको सिद्धि सापेक्षहै। यह्‌ सपेक्षता, सकारणता ओर परि- 
वततंन का नियम ही नागार्जुनकेमतसे प्रतीत्य समूत्पादहै। 
प्रतीत्य समूत्पादको ही उन्होने शुन्यवादकानाम दिया। ध्य: 
प्रतोत्य सपृत्पादः रून्यतां तां प्रचन्नमहे'' अयात्‌ कायं कारणके 
पारस्परिक सम्बन्धको रान्यताकहागयाहै। 

अब आद्ये स्वामी णकराचाये के वेदान्त याब्रह्मवादका 
परीक्षण करे ओौर देखें कि उनके ब्रह्मवादमे ओर ुन्यवादमें 
क्या सम्बन्धहं ¦ 

शं र्राचायं ओर उनसे पूवं गौड पाद आदि अनेक वेदान्ता- 
चार्यो का मतहैकि “इद खलु जगत्‌ ब्रह्म (आत्मन्‌) अर्थात्‌ 
यह्‌ संसार ब्रह्म ही ब्रह्महै। जो कुछहमे दिखाई पडताहै यह्‌ 
वास्मव या नथ्यनहीं । यहतो मायाहे। वहुसारेसंसारकी 
सत्यत्व प्रतीति अध्यास या मायाकेहो कारण है) जसे कोई 
व्यवित रात्रि के अन्धकार में रस्सी को सांप समन्न वैठता 
हैयाचांदनी रातमेसीपकी चमकम चांदी का आभास प्रतीत 
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क्रतादहैकिन्तु दीपकके प्रकाश में रस्सी की असलीयत दिखाई 
पड़तीहिओरसांपकीश्रान्तिदूरहोजातीहै। इसी प्रकार सीप 
को ध्यानपूवेक देखने से उसमें चादीकाशभ्रमदुरहोजातादै। 
शंकर तथा वेदान्तियो के मतम नागार्जुन की भांति बाह्य जगत 
तो अवद्य है किन्तु वहु मायाके अध्यासपेप्रतीतहोताहै; दर्‌ 
असल वह दहै नही । जहां नागार्जुन विज्ञानया चित्त को बाह्य 
सृष्टि पै सपक्षित करके जगत की प्रतीति कराता है वसे 
ही शकराचायंभी ब्रह्म को माया केमेलसे बाह्य सुष्टिकी 
रचनाकरताहै । नागाजुन कै मत में सब पदाथं क्षणिक ओौर्‌ 
परिवत्तंनरील स्वभावीहै। शंकरकेमतमें बाह्य जगत्‌ तो केवल 
माया की छाया मात्र है उसमे वास्तविकता कुछ भी नहीं। 
तागाजुंन का विज्ञान याचेतसभी क्षणिक । बाह्यसृष्टिभौ 
क्षणिक तथा परिवतनशील है । शंकर का ब्रह अपरिवतंनशील 
अक्षणिक तथा क्‌रस्थहै। जगत्‌ की सिद्धिम दोनोंके तकं ओर 
उदाहरण या दृष्टान्त समानँ हैरानीकी बातनो यहुहैकि 
सारे संसारकीब्रह्मही ब्रह्य मानने वाला तथा जगत प्रपंचको 
केवल धोखा तथा मायाजाल बताने वाला वेदान्ताच।यं शंकर 
स्वामी चातुवेणं की व्यवस्था को मानता है ओर उसे सदंव 
बनाये रखने के लिये कटिबद्धहै। एेसे व्यक्ति को आचाय, 
स्वामी, दार्शनिक तथा साधुन कहकर यदि उपे ब्राह्मण वर्गं का 
बड़प्पन कायम रखनेके लिये चतुर वकील कह दे तो अत्युक्ति 
न होगी । शंकराचार्य का समयनागाजुनके समयसे लगभग 
सात सौबरस बादमे पड़ताहै। जो तकता यूक्तियां बौद्धा- 
चायं नागाजुनने सातसौ बरस पहले दी थीं उन्ही शकराचायं 
ते तोडमरोडकरसातसौ बरस बादमेदोहुरादिया ओर बौद्ध 
दकेन के विजेता का यंश प्राप्त कर लिया । हमारे विचारमें यह 
दर्शेन न तो युक्तियुक्त हैओर नही न्यायसंगतबेठताहै। 
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वेदान्त या ब्रह्मवाद जिसके प्रचार ओौरप्रसारके लिये शंकरा 
चायं से पूवं तथा उत्तरवर्तीब्राह्मणाचार्योने कोई कसर वाकी 
नहीं रघौ उषे श्रमण सस्कतिया बौद्ध मत की प्रतियोभितामें 
एक दृह्‌ मोर्चा मानना पड़ेगा । इस मोचं का अन्दरूनी तात्पयं 
है, वेद, स्मृतिओर पुराणो में प्रतिपादित चातुवंणं की व्यवस्था 
को जीवित रखना। जीव, ब्रह्म तथा पुनजैन्न एक एेसा माया. 
जाल बनाया गयाहै जिसमे आजतक ब्राह्मणने भारतीय जन्‌ 
समुदाय को अपना दास बना रखाहै। अपना बडप्पन कायम 
रखने के लिये इन तीनो हथियारों से खूब काम लिया है । अपनी 
स्वाथे सिद्धि के लिये सत्य काहूनन करके करोड़ों निरीह जनत। 
का गला घोंटाह। भगवान बुद्ध ओर उनके शिष्योंनेब्राह्मणके 
इस मायाजाल को तोड़कर जन-समूह मेँ समता, भ्रातृत्व, न्याय 
तथा बौद्धिक विकास का उदय क्िया। चातुरवणं कौ प्रचण्ड 
अग्निमे तडपते ओर बिलखते हुए भारतीय मानवोंकोहीनहीं 
पदयुओं कोनो जी ब्राहणी कमंकाण्ड के हवन कुण्डम प्रति दिन 
धर्मक नामपरक्ुलसेजारहैथे, सीतल छाया देने के लिये इस 
भूमि मे बोधिवृक्ष का बीज वपन क्रिया। इसमे तनिकेभी 
सन्देह नहीं कि उस वृक्षक नीचे एकं सहस वषं तक अनेक 
प्राणियों को सुख तथा शान्ति मिली । किम्तु स्वाथे अघ ब्राह्मण- 
वादनेजो समता, भ्रातृत्व, न्याय तथा बुद्धिवाद का विनाशक 
था अपने कंतर्को, षड्यन्त्रौ ओर अन्याय के कुल्टाडसे आखिर 
इस बोधि वृक्षका जडोंकीकाटनेमें सफलता प्राप्त करली। 
करन्तु अदल जगतकी मानवताका सोभाग्य हो कहूना चाहिए 
कि यद्यपि आज वह्‌ बोधि वृक्ष (बौद्ध धमे) भारत में सुख गयः 
है तथापि उसको शाखाएं लंका, बर्मा, स्याम, कम्बोडियः, 
तिञ्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया ओर जापानादि देशो में 
बोधिवक्ष बनकर लगभग करोडों मनष्यों कोछछाया देरी 


४३ 


है ओर उसमे भी अत्यन्त सौभाग्यका यह्‌ विषय दहै कि भारत 
मे सूखे बोधिवृक्ष की जड़ भी पुनः हरी भरी होने लग गई है, ओर 
जिस भारत में आज से कुछ दशक पहले एक भी बौद्ध भिक्षु नहीं 
दिखाई पड़ता था, वहां आज बोधिसत्व बाबा साहिब अम्बेडकर 
की बद्धिमत्ता, ओर धम्मप्रेरणासे सेकडों बुद्ध भिक्षु संकड़ों नव 
निमित बोद्ध विहारो मे, बुद्ध शरणं गच्छामि धम्मं शरणं 
गच्छामि, संघं शरण गच्छामि का जयघोष करते सुनाई पडते 
है भौर दिन प्रतिदिन हिन्द धमं कोत्याग कर करोड व्यक्ति 
ह बुद्ध के धमं में दीक्षितहो चुके ओर दीक्षित हौ रहे 
। 


